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आधाधामाााभ/क्त्राशहाधाता 


पंडित श्री दौल्तरामजणी रचित यह छहद्यछ्यकी हिन्दी 
गुजराती-मराठी-कन्नड भाषाओंमें मिन्न भिन्न प्रकाशकोंके द्वारा 
चीससे अधिक आवृत्तियां छप चुकी हैं, और जैनसमाजमें सर्वत्र 
इसका प्रचार है| सोनगढ-संस्थाके माननीय प्रमुख श्री नवनीतलाल- 
भाई सी. झवेरीकी भी यह एक प्रिय पुस्तक है और आपको 
यह कंठस्थ भी है। पू. श्री कानजीस्वामीके अध्यात्मस्सपूर्ण 
प्रवचनोंका छाभ लेते हुए एकबार आपको ऐसी भावना हुईं 
कि यदि इस छहत्यछा पर पू. स्वामीजीके प्रवचन हों और 
वह छपकर प्रकाशित हो तो समाजमें बहुतसे जिज्ञासु इसके 
सच्चे भावोंको समझे और इसके स्वाध्यायका यथार्थ लाभ ले 
सकें। ऐसी भावनासे प्रेरित “होकर आपने पू. स्वामीजीसे 
छहढाला पर प्रवचन करनेकी प्रार्थना की, उसके फल्ल्वरूप 
छहढाला-प्रवचनकी यह दूसरी पुस्तक आज हमारे जिज्ञासु 
 साधर्मीओंके हस्‍्तमें आ रही है। इस प्रवचनके द्वारा 
पू. स्वामीजीने छहढालाका महत्त्व बढाया हैं और इसके भावोंको 
खोलकर जिज्ञासुजीबों पर उपकार किया है। छहद्यलछाके छहों 
अध्यायके प्रवचनोंका अंदाज एक हजार पृष्ठ होनेकी संभावना 


[ ५ र [ से ई हटाए 


जो कि अल्ग-अल्ग छह पुस्तकोंमें प्रकाशित: <होगा । >इ्मेसे 
दूसरे अध्यायकी यह पुस्तक आपके सन्मुख ह*और -आशेंकी 
तैयार हो रही है। 


संसारके जीवोंको दुःखसे छूटनेका व सुखकी प्राप्तिका 
पथ दिखानेवाली यह 'छहढाला ” सभी जैनोंको उपयोगी है; 
अनेक जगह पाठशालाओंमें यह पढ़ाई जाती है; एवं बहुनसे 
स्वाध्यायप्रेमी जिज्ञासु इसे कण्ठस्थ भी करते हैं। इस पुम्तक 
के प्रारंभमें, चीतरागविज्ञानके अमावर्मे जीवने संसारकी चार 
गतियोंमें किस किस प्रकारके दुःख भोगे यहा दिखाया है और 
इस दुःखके कारणरूप मिथ्यातादिका स्वरूप समझाकर उसको 
छोड़नेका उपदेश दिया है; इसके बाद उस्त मिथ्यालादिक़ो 
छोडनेके लिये मोक्षके कारणरूप सम्यम्दशन-ज्ञान-चागिन्रक्ा 
स्वरूप समझाकर उसकी आराधनाका उपदेश दिया है । -एसे, 
इस छोटीसी पुस्तकर्मे जीवोंकों हितकारी प्रयोजनभूत उपदेशका सुगम 
संकलन है, और उसमें भी सम्यक्ल्प्राप्तिके लिये खास प्रेग्णा 
देते हुए कहा है कि-- 


मोक्षमहलकी परथम सीढी, या विन ज्ञान-चरिता- 
सम्यकृता न लहे, सो दशन घारो भन््य पवित्रा ॥ 


जे 


प््य बच 


सम्यग्दशनके विना ज्ञान या चारित्र सच्चा नहीं होता, 
सम्यग्दर्शन ही मुक्तिमहलकी प्रथम सीढी है। अतः हे भव्य 


[६] 
जीवों | यह नरभव पाकरके कार गमाये बिना तुम अत्यन्त 
प्रयत्नपूर्वक सम्यक्त्वकों धारण करो । ह 


_इस पुस्तकके रचयिता पं. श्री दौलतरामजी एक कवि 
थे। किसी कविमें मात्र काव्यशक्तिका होना ही पर्याप्त नहीं 
है परन्तु उस काब्यश्कक्तिका उपयोग जो ऐसी पदरचनामें 
करे कि जिससे जीवोंका हित हो--बही उंत्तम कवि है। 
संसार के प्राणी विपय-कंपायके शुंगारःससमें तो फँसे ही 
हुए हैं, और ऐसे ही इझंगाररससपोपक काव्य रंचनेवाले 
“कुकवि ” भी बहुत हैं; परन्तु शृगारंसमें से विस्कत कराके 
वैराग्यरसको पुष्ट करें ऐसे हितकर अध्यात्मपदके रचनेवाले 
(सु कवि? संसारमें विरल ही होते हैं । ऐसी उत्तम रचंनाओंके 
छवारां अनेक जैन कवियोंने जैन शासनको विभूषित किया है। 
श्री जिनसेनाचाय, समन्तभद्राचाय, अम्तचन्द्राचार्य, मानतुगस्वामी, 
कुमुदचन्द्रजी इत्यादि हमारे प्राचीन सेत--कवियोंने अध्योत्मरस- 
भरपूर जो काव्यरचनायें की हैं उनकी तुंझता, आंध्यालिक 
दृष्टिसे तो दूर रही परन्तु साहित्यिक इृष्टिसे भी शायद 
ही कोई कर सकें। हिन्दी साहित्येमें भी पं. बंनारसीदासंजी, 
भागचन्दजी, .दौरूतरामजी, थानतरायजी : इत्यादि अनेक विद्वानोंने 
अपनी पदरचनाओंमें अध्यात्मसकी मघुर धारा बहाई है,- 
इंनमेंसे एक यह छहंढडाला हे--जो पुगमशैल्सि वीतराग- 
विज्ञानकां बोध देती है। 


[७] 


.. इस छहद्यलाके सवयिता पं. श्री दोल्तुरामंजीकी-“सर्मय 
विक्रम सम्बत्‌ १८५० से १९२३-२४ तंक को है| उनका 
जन्म हाथरसमें हुआ था। वह बहुत शाल्रस्वाध्याय करते थे । 
बादमें लश्कर-ख्वाल्यिरमें रहे। रत्नकरण्डनश्रावकाचार आदिके 
हिन्दी टीकाकार पं. सदासुखजी ( जयपुर ), वुधजनविलास तथा 
छहढाला (दूसरी ) के कंतो पं. बुधंजनंजी, पं. वृदावनजी 
( काशी ), ईसागढमें पं. भागचन्दंजी, दिल्ली पं. वर्तावरमरूजी 
तथा पं. तनसुखदासजी आदि विद्वान भी उनके प्रमकालीन थें-। 
उनका स्वर्गवास विक्रम से, १९२३ या १४में मागशर क्ृप्णा 
अमावास्याके दोपहरमें दिल्लीमें हुआ था | उन्‍हें छह दिन पहले 
स्वगवासका आभास हो गया - था; और गोम्मटसार शासत्रक्रा जो 
स्वाध्याय वे कर रहे थे वह ठीक स्रगवासके ही दिन उन्हों 
ने पूर्ण किया था। इस छहढालके उपरान्त उन्होंने सवासौके 
करीब अध्यात्म-मजन [“हम तो कबहुँ न निजवर आये? और 
“ जीया | तुम चलो अपने देश !....इत्यादि ] रचे हैं, जिनका 
संग्रह “ दौलतविलास ? पुस्तकरुपसे प्रसिद्ध हुआ है। 


यह छहढाला पं. दौल्तरामजीने १८९१ की अक्षय- 
तृतियाके दिन पूर्ण की है, दूसरी छहढाला जो कि पं. चुधजनजी 
कृत है, वह भी उन्होंने १८०५९ की अक्षयतृतीयाको पूर्ण की 
है, अतः इसके पूर्व ३२ वर्ष पहले ही वह रची गई हे। 
दोनों छहढालका समाप्ति दिन एक ही है, और दोनोंके छह 


[८] 


: प्रंकरणोंमें ' बहुतता साम्य है--जो कि कार्तिकेयस्थामीकी 
द्वादशानुप्रेक्षा वगेरह प्राचीन शा््रोके अनुसार लिखा गया है। 
१. दौलतरामजी अन्तर्में स्पष्ट कहते हैं कि-यह छहढाला मैंने 
१. बुधजनरचित छहढालाके आधारसे लिखी है- कर्यो तत्त्व 
उपदेश यह, लखि वुधननकी भाख |? इस प्रकार ये दोनों 
छहढाला बड़ी-छोटी बहिनोंके समान हेंँ। और इस छहढाला 
क्री तरह पं. बुघजनरचित छहंढालाकी भी विशेष प्रसिद्धि हो 
यह आवश्यक है । 


पूज्य स्वामीजीके इन प्रवचनोंमें से दोहन करके २४० 
प्रश्नोत्तोंका संकलन इस पुस्तकके अन्तभागमें दिया है,-वह 
भी तत्त्वजिज्ञासुओंकोी रुचिकर होगा और उन प्रश्नोत्तरोंके द्वारा 
सारी पुस्तकका सार समझनेमें सुगमता रहेगी। समस्त भारतके 
च विदेशके भी तत्त्वजिज्ञासु छोग ऐसे वीतरागी-साहित्यका 
अधिकसे अधिक लाभ लेकर वीतरागविज्ञान प्राप्त करें....ऐसी 
जिनेन्ददेवके चरणोंमें भावना करता हूँ। 

मंगल-दीपावली 
चोर सं. २००७७ “अं, हरिछाल जैन 


सोनगढ 
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मुझे बहुत हर्ष है कि पंडितवर्य श्री दौस्तगमजी रचित 
छहढाछा पर पू. श्री कानजीम्वामीने ज्ञो प्रवचन किये उनमेंसे 
दूसरी ढालके प्रवचन इस “ वीतराग-विज्ञान ” पुस्तकर्मे 
प्रकाशित हो रहे हैं । 


इस छहढालाने, पू. श्रीकानजीम्वामीके संसगेमें आने 
के पहले मेरे जीवनमें अच्छा असर क्रिया है. और बार वार 
इसके अध्ययनके कारण यह साग अंश कंठम्थ हो गया है; 
अभी भी हररोज इसकी दो ढालका मुखपाठ कर्नेसे और भी 
अधिक भाव खुलते जाते हैं ' 


से, २०१५८ में. जब पू. श्री कानजीस्वामी दूसरी बार 
बम्बई पधारे तंव आपके विशेष परिचयमें आनेक्ा मुझे अवसर 
मिला और आपको घर पर निमंत्रित क्रिया; उस प्रसंग पर 
जैनधर्मके सिद्धान्तोंकी जो छाप मेरे दिल्में थी वह मैंने एक 
पत्र द्वारा गुरुदेब के समक्ष व्यक्त क्ी--जिसमें छहालका 
उल्लेख मुख्य था। उसके बाद भी गुरुदेवका बारम्बार समागम 
होने पर (विशेष करके सोनगढमे सुबहके समय आपके साथ 
घूमनेकी जाते समय ) जिन जिन विपयोंकी तत्त्वचर्चा चलती 


। 


सर । 


थी उनके अनुसंधानम छहढालाका पद में बोल्ता था, और 
उसे सुनकर गुरुदेव प्रधन्न होते थे, प्रवचन॑म भी कई वार 
उसका उल्लेख करते थे। इस कारण समाजंमे छहालाका 
प्रचार व महत्ता बढ़ने छगी। बसे तो सोनगढके शिक्षणवर्गमे 
छहढांठछा अनेक वर्षेसि चलती थी किन्तु उपरोक्त प्रसंगेके 
बाद, सोनगढमें अष्टमी-पूरणिमाकों समयसारादिकी जो सामूहिक 
स्वाध्याय होती है उसमें छहढालाके पढोंका भी स्वाध्याय 
होने लगा; अत्यंत मघुरतासे पूर्ण यह स्वाध्याय सुनकर चित्त 
प्रसन्न होता है। इसके बाद पू. गुरुदेवसे प्रार्थना करने पर 
आपने भव्य जीवोंके उपर कृपा करके छहढालाके उपर करीब डे 

मास तक प्रवचन किया । उन्हीं प्रवचनर्म से आज यह दूसरी 
पुस्तक भव्य जीवोंके छामार्थ प्रकाशित हो रही है। और 
जिज्ञासुओंको यह भेट देते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। 


इस छहृदालाके प्रवचनोंके द्वारा जैनसिद्धान्तकें रहस्यों 
को समझाकर पू. गुरुदेवने जनसमाज पर उपकोर किया है। 
गुरुदेवके प्रवचनोंका यह भावपू्ण संकलन कर देनेके लिये 
भाईश्री ब्र. हरिछाक जनको भी धन्यवाद है। 


: इस छहंढालूमरूपी गागरमे सिद्धान्तरूपी सागर भरा है।। 
सनातन सत्य दिंगेंवर जैनधंमके सिद्धान्त ओँतींव झुन्दर ढंगसे 
कोव्यरचनाके द्वारा. विद्वान कविश्रीने इसे पुरस्तकर्मे ' भंर 


एश] 


देनेकी कोशिश की है, और उनके यह रचना सफेल हुई है। 
जैनसमाजमं यह छहढ्यला बहुत ही प्रसिद्ध है और इसेके गहरे 
भावोंको इस प्रवचनमें सुगम रीतिसे खोला गया है। अतः 
जैनसमाजके जिज्ञासुओंको, एवं वस्तुस्वमाव समझनेमे जिसको 
रस हो ऐसी प्रत्येक व्यक्तिको यह अत्यन्त उपयोगी होगा, 
और इसकी समझसे भव-अमणके दुःखका अन्त आकर मोक्ष- 
खुखकी प्राप्ति होगी । 


6; जैने जयतु शासनम फ् 
वीर सं. २४९७ -- नवनीतलछाल चु. जवेरी 


सहावीर-सोक्षकलंयाणक प्रसुंख, श्री दि. जैन सवा मं. दुस्ट 
सोनगढ सोनगढ 
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ऐसे मिथ्या द्ग-ज्ञान-चर्ण वश अ्रमत मरत दुख जन्म-मर्ण, 
तातें इनको तजिये सुज्ञान, सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान, 
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ताकों न जान विपरीत मान करि करे देहमें निमपिछान, 
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में सुखी दुःखी में रंक राव, मेरे धन शह गोधन प्रभाव; 
मेरे छुत तिय में सबल दीन, वेरूप सुभग मूरख प्रवीण, 
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तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान; 
रागादि प्रगट ये दुःख देन, तिनही को सेवत गिनत चैन, 
5 
शुभ अशुभ वंधके फल मंझार, रति अरति करें निजपद विसार; 
आतमहित द्वेतु विराग-ज्ञान,. ते ऊख आपको कटष्टदान, 


(७) 
रोके न चाह निमशक्ति खोय, शिवरूप निराकुलता न जोय; 
याही प्रतीतिज्ञुत कछुक ज्ञान, सो दुखःदायक अज्ञान जान 


(८) 
इन जुत विपयनिमें जो प्रवृत्त, ताको जानो मिथ्याचरित्त; 
यों प्रिथ्यात्यादि निसगे जेह, अब जे ग्रहदत सनिये सृ तेह, 
छ 
जो छुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, पोषेँ चिर दशनमोह एव॥ 
अंतर राग्ादिक घरें जेह, बाहर धन अम्करतें समेहर 
बसे हु ( हे ) 
धारें कुलिंग लहि महंत भाव, ते कुगुरु जन्मजल उपलनाव; 
जो रागठेप महूकरि सलीन, वनिता गदादिजुत चिह्ठ चीन, 
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थाकूं शहीत सिथ्यात्व जान, अब सुन ग्रहीत जो है अज्ञान, 
(१३) 
एकान्तवाद-दृषित समस्त, विषपयादिक पोषक अग्रशस्त; 
कपिलादि-रचित श्रुत॒की अभ्यास, सो है कुबोध वहु देन चास, 
(१ 
जो ख्याति छाभ पूजादि चाह धरि करन विविध विध देहदाह; 
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ते सब मिथ्याचारित्र त्याग, अब आतमके हित पंथ लाग; 
जगजाल-अ्रमणको देहु-त्याग, अब दोलत! त्िज आतम छुपाग, 


वीतराग-विज्ञाबन [शु थि 
न 
णणे अरिहंताणं। 
णमों. सिद्धाएणं। 
पए्मों आइरियाएं । 
ण्मो उवज्जायाणं। 
णसों झोए सब्बसाहएणं । 
्ति 
छहृदाला-प्रवचन 


: [दूसरा अध्याय | 
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तीन श्रुवनमें सार वीतराग- विज्ञानता । 
शिवस्वरूप शिवकार नम त्रियोग-सम्हारिके ॥ 


३2८ 
723] 


मंगलमय मंगलकरन वीतराग-विज्ञान । 
नमुुं ताहि जातें भये अरिहंतादि महान॥ 


लक सर 
ऊऋ् 
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दुःखके कारणरूप सिथ्यात्वादिके 
व्यागका उपदेश 

इस छहढाकामं सबसे पहले वीतरागविज्ञानको नमस्कार 
कप्के मंगल किया, और उसीको सर्वोत्कष्ट बतलाया। ऐसे 
चीतराग विज्ञानके अमावमें जीवने चार गतिमें कसे केसे दुःख 
भोगे उसका वर्णन पहली ढालमें किया। ये चार गतिके दुः्खके: 
कारणरूप जो मिथ्याश्रद्धा-मिथ्याशान-मिथ्याआचरण, उसकए 
स्वरूप पहचान करके उसको छोड़नेका उपदेश इस उुसरी' 
ढालूमें देते हैं-- 

(गाथा: १) 

ऐसे मिथ्यादग-ज्ञान-चण, वश भ्रमत भरत दुःख जन्म-मर्ण । 
तातें इनको तजिये सुजान, सुंन तिन संक्षेप कह बखाने ॥१॥ 


. जीव मिथ्यात्वके सेवनसे ही ढुःखी है। शरीरका छेद्न- 
भेदन था शीत-उष्णता आदि संयोगसे चार गतिके डुभश्खका 
कथन किया, किन्तु उसमें दुशखका सच्चा कारण वांह्मसंयोग) 
नहीं है, मिथ्याश्रद्धां-मिथ्याज्ञानं-मिथ्याआचरण ही दुःखकां 
सज्य कारण है। यह समझकर मिथ्यात्वादिका त्याग करना. 
चाहिए। मिथ्यात्वभावं जीवंकों महान ढुःख देनेवाला शब्ु है 
इस मिथ्यात्वादि शबुसे आत्माके स्वध्वांवका रक्षेण करनेके: 
लिये घीतराग विज्ञान मेजवूँत ढाल है। 7 
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मघ्८ ] [ बीतरागविज्ञान भाग-२ 


निगोदसे लेकर नवमी ्रेवेयक तकके चारों गतिके अचतार- 
समें जीवने जो दुःख भोगे वह भिथ्याश्रद्धा-श्ान-चारित्रके 
सेवनसे ही भोगे हैं। ओर ऐसा नहीं है दि मात्र नरकके ही 
अवतारसें दुःख भोगे, स्वर्गंका अनन्त अबतार किया उसमें 
व्मी दुःख ही भोगे हैं। जहाँ सम्यग्दशनादि है वहाँ ही सुख 
है; ओर जहाँ मिथ्यात्वादि है वहाँ दुःख ही है;--चाददे नरक 
हो, चाहे स्वर्ग हो। तियचमें या नरकमें, स्वगमें या मद॒ष्यमें, 
'सबच्र दुःखका कारण तो जीवके मिथ्यात्वादि भाव ही हैं। 
ऊन मिथ्यात्वादि भावोंके वश होकर जीव चारगतिसें रुलता है. 
ओर महान दुःखोंको भोगता है। उसके डुःख स्वेश्ने जैसे 
देखे है उसीके अनुसार यहाँ कुछ कथन किया। अनन्त . 
:डुःखोंका वणन कहांतक किया जाय ? 


जीच निगोदसें भी अपने मिथ्यात्ववश ही रहा है, अन्य _ 
इकेसी कारणसे नहीं। श्री गोम्मट्सारजीकी गाथा १०७में 
नद्ा है कि  भावकरूंफ खुपडरा निगोद्वासं ण सुंच॑ति ! अर्थात्‌ 
भावकर्रूंककी अत्येतं प्रचुरता होनेसे वे जीव निगोदवासको , 
छोड़ते नहीं। जीवको, अपना मिथ्यात्वभाव ही दुःखरूप है; . 
प्कर्म तो जड़ है; चह तो मात्र निमित्त है, जीवसे :वह भिन्न _ 
/है। भाई, तेरे उल्दें सावके अनुसार ही कम वँघे हैं, अतप्य 
ध्यरिश्रमणका मूल -कारण तेरा उल्टा . भांव ही है; तेरे उल्टे . 
न्भावको छोड़ तो तेरा भ्रमण मिटे । सम्यग्द्शनके बिना जीवका . 
च्यरिश्रप्रण कंभी नहीं मिटता। हे जीव ! मिथ्यात्वके सेचनसे . 


चीतरागविज्ञन भाग-२ ] [ १९ 


जन्म-मरणका वहुत डुःख तू भोग चुका; अब तो उस 
मिथ्यात्वादिको छोड़...छोड़ । 


जीवने दयादिके शुभभावसे स्वगका भद्र भी अनन्तवार 
किया; एवं हिंसादिके तीत्र पाप करके नरकमें भी वह अनन्तवार 
जा चुका; किन्तु शुभ-अश्युभ दोनोंसे पार निमन्तस्तररूप दै--डसकी 
पहचान नहीं की। देहमें ओर रागमें णकत्वचुद्धिका होना यह 
मिथ्यत्व है--ऐसा जानकर उसे छोड़ना चाहिए। भवदुःखका 
कारण क्ष्या ?-कि मिथ्यात्वादि भाव; यह मिथ्यात्वादिका स्वरूप 
संक्षेपलते इस अध्यायमें कहेंगे; किस हेतुसे 7-क्रि उसको 
यहिचानकर उसका त्याग करनेके लिये। 


अज्ञानी संयोगवबुद्धिसे' दुःखी हो रहा है; संयोग यदि 
अलुकूल हो तो अच्छा, ओर भतिकूल हो तो चुरा,-ऐेसी 
पमिथ्याचुद्धि दुःखका मूल हे। नरकादिके दुश्खोंके कथनमें 
संयोगफे निमित्तसे बात की है, परन्तु वास्तवमें प्रतिकूल संयोग 

* दः्ख नहीं. है, जीवका मोहरूप आकुलभाव ही दुध्ख है । 


/ जीवने मिथ्यादृष्टिपनेमें निगोद्से लेकर नवमी ग्रेवेयफ 
सकके अवतार अनन्तवार किये, उनमें सामान्यतया सबसे 
' कम भव मलुप्यके किये,-यद्यपि वे भी अनन्त किये किन्तु 
अन्य गतिकी अपेक्षासे थे कम दें; उनले असंख्यातसुणे 
नरकके भव किये; उनसे असंख्यातगुणे देवके भव किये, और 
» उनसे अनन्तगुणे भव तियच गतिमें किये; सिद्धपर इस जीयने 


२० ] [ वीनरागविशान भांग-र 


पूर्यमें कभी भी प्राप्त नहीं किया। संसारका अनन्तकाल तो 
परकेन्द्रियपमके महान डुध्खमें विताया। उस वक्त जीवको किसी 
प्रकारकी विवेक चुद्धि ही नहीं थी; उसकी चेतना इतनी हीनः 
हो गई थी कि, सिर्फ इतना ही वाकी रहा कि वह जड़ न 
हो गया। अब तो जीवको चेतनेका अबचसर आया है; अतः 
घोर उुखके कारणरूप मिथ्यात्वादिको जानकर उनको 
सर्वेधा छोड़ना चाहिए । मिथ्यात्वको मिथ्यात्वरुूपसे' जो 
पहचाने भी नहीं चह उसका त्याग केसे करेगा? इसलिये 
कहा कि “इनको चजिये खुज्ञान” अर्थात्‌ उन मिथ्यात्वादि 
डुर्मनोंको अच्छी तरह जानकर उनका त्याग करो। मिथ्यात्वका 
अदा भी बुरा है, अतः उसका निमूल नाश करना चाहिए। 
उसका नाश करनेके लिये यहां उसका स्वरूप दिखलाते हैं 
मिथ्यात्वमें केसी फैसी विपरीत मान्यताएँ होती हैं. यंदह जाने- 
कर, अपनेमें ऐेसी कोई मान्यता हो तो छोड़ देना चाहिए। 
बड़े बड़े आयायेने शाख्रोमें जो चिस्तृत वर्णन किया है. 
उसीके अनुसार यहां संक्षेपमें कहां जायेगा। यह समझकर 
मुसुक्षुको सम्यक्त्वक्ा. सेचन करना और मिथ्या भावोंका सेवन 
छोड़ना । $#.३.... हे पा 
- भाई; तेरे दुश्खकी कथा तो इतनी चड़ीःहै कि उसे 
पूर्णतः फ्ेवली भंगवान ही जानते हैं; कथनमें तो अल्प ही 
आता है। मिथ्यांत्वादि केसे भाव तुमने सेये' और उनके 
सेवेनसे  तुमः केसे 'डुशखो 'हुए?-यहं बात झुनों: सुनकर अबं- 
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उनका सेवन छोड़ दो। ठुमको किसी दूखरेने नहीं रुलाया, 
किन्तु अपने मिथ्यात्व भावसे ही तुम रुले और दुःखी हुण। 
मिथ्यात्व ओर राग छेप डुश्खका कारण हैं। राग अशुभ हो 
या शुभ, दोनोंमें दुःख है। शुससे भले स्वगे मिले किन्तु चह 
भी दुःख है, घुमरागसे स्वर्ग मिल जाय किन्तु कहीं भी शुसरागरे 
आत्मा नहीं सिल्ल सकता, अथवा आत्माके सम्यग्द्शनादि कोई 
शुण शुभरागसे नहीं मिलते। राग तो स्वयं दोप है, उसके 
छार शुणकी प्राष्ति केसे हो? कभी नहीं होती। मिथ्यात्व 
ओर राग वह स्वये ही दुश्ख है, उसका फल भी दुध्ख हे 
तब फिर वबह् मोक्षझुखका कारण केसे हो सकता हे? नहीं 
हो रूकतोा; विन्तु अश्ानी उसको छुखका कारण समझ्न रहा 
हैै। ज्ञो वीतराग-विशान है यह झुख है; जो राग-छ्वेप-अज्ञान 
है बह दुःख है;-ऐसा जानकर हे जीव ! दुःखके कारणोंसे तृ 
दूर दृछ जा, ओर छझुखके छिये चीतराग-विज्ञानको प्रगद फर। 


हूं भूलकर, 'राग में हं, शरीर में हूं -ण्सी 
मिथ्याचुझ्चिका होना वह संसारका मूल है। ऐसे: मिथ्यात्व- 
भाव सहित जो जानपना है वह मिथ्याज्ञान है, ओर मिथ्यत्व 
सहितका आजरण चह मिथ्या चारित्र । 


इरीर अजीव है; मिथ्यात्व-पुण्य-पाप आस्रव हैं; इन 
अजीव ओर आख्रवक्को अपना मानना या द्वितकर मानना बट 
मिथ्या श्रद्धा है। में शान हुँ-ऐसे अपने जीवठत्वकों भूल गया, 
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ओर में देह हं-ऐडे अजीवको जीव मान लिया, यह विपरीत 
मान्यता मिथ्यादर्शन डे। 


उसीप्रकार शगादि आखस्रवको जीवस्वभाव मानना या 
डसको संवर-निम्रराका कारण मासना-वह भी मिथ्यादशन 
है। मिथ्याटष्टि छीय सातों तत्वके सम्वन्धमें कसी भूछ करता 
छै यह आगे दिखायेंगे। 

जीव, अजीब आदि सातों तत्व भिन्न भिन्न स्वरुपवाले 
हैं। जीव झानस्वरूप है, शरीरादि अजीव है। अजीवका काम 
जीवका नहीं है। अजीब ऐसे शरीरादिमें जो जीवका काम 
माने उसने जीव-अनीवकों भिन्‍न नहीं जाना किन्तु एक माना। 
भिन्न-भिन्न तत्वोंको एक मानना सो सिथ्यात्व है। 

हिसादि पापभाव एवं दयादि शझुभभाव-ये दोनों शुद्ध 
जीवका स्वरूप नहीं है किन्तु आस््रव हैं, ओर वन्धका 
अर्थात्‌ हःखका कारण डे; पऐेसा होने पर भी उनको शानके 
साथ एकमेक सानना अथवा उनसेंसे किसीको झखुखका कारण 
समझना-लो मिध्यात्व है। जसे शाव ओर अज्ञीय भिन्‍न हैः 
घेसे ज्ञान और आस्मच भी भिन्‍न हैं। शानमय जीव, और 
रागादिरझूप आस्रव-थे दोनों अलग-अरूण हैं, उनको अछूगरुप 
पहचानना चाहिए। इसप्रकार तत्त्वोंको पहचानकर विपरीत 
मान्यता छोड़ देना चाहिए, क्योंक्रि विपरीत मान्यतारुप 
मिथ्यात्व महा डुःखका कारण है, ओर उसको सबसे चढ़ा 
पाप गमिननेमें आया है। 
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वचनकी-देहकी क्रिया जीवंकी नहीं है! परन्ठ अजीचकी” 
है। आठों कम अजीब हैं; जड़ कर्म जीवको छुश्ख नहों देता+- 
किन्तु जीव अपने विपरीत भावले (मोहसे) डुप्खी होता है। 
जड़के पास सुख-दुःख है. ही कहाँ,-जो वह जीवको दे ? जीवके 
खुख-डुःखका कारण ठो जीवसें ही है। वर्ण-गंध चाला रूपी 
छऊड़-अचेतन पुदूगछ/-पया उससे सुख या दुःख है ?-नहीं है। 
आत्मा अतीन्द्रिय आनन्द्से भरपूर चतन्य भगवान; चह 
अपने आपको भूलकर विपरीत भावसे डुःखी होता है; ओर 
अपने स्वभावकों पहचानकर उसमें पकाआ्रतासे सुखी होता है / 
अतण्य सम्यग्दर्शन-धान-चारित्र है सो संवर है और छुखका 
कारण है'। अपने डुःख या खुख परिणामका कर्ता जीव स्वर 
ही है, अन्य कोई नहीं। 


भाई ! तुम तो जीव हो, घर-पैसा-शरीर ये सब अ 
हैं; अज्ीवकोी अपना सादना वह मिश्याप्व है- शक्षातत है और 
चार गतिके सहान दुश्खोंका कारण है, यह जानकर ड 
छोड़ो । लड़का संयोग तुमको रुख या डुःख्का कारण नहीं दि 
चह तो पर चीज ऐ, अलग है। डुश्ख अपनेमें ओर ऊसका 
कारण परसें-यह कैसे घने ? ठुःख अपनेमें है तो उसका दतरण' 
भी अपनेसें है और उसे मिटानेका उपाय भी अपनेसें ही ऐ.. 
बाहरमसें नहीं है। परन्तु अशानी अपनी सृलत न देशफर याहामें 
पूसरेकी दुशःखका कारण समझता दे, ओर उसके ऊपर चद' 
ट्वेप करता है; कितु दुश्ख दूर करनेका वास्तविक उपाय यए 
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'लहीं. करता | यदि अपने मिथ्यात्वादि विपरीत भावको डुश्खका 
कारण समझे तो सम्यग्दशनादि भावोंके छारा उसको दूर 
ऋरषण्ेका उद्यम करे। 


शरीर ही में हैँ, शत्ण्व शरीरकी पतिकूछतामें सुझे दुःख 

ओर शारीरकी अजुकूछतामें मुझे खुख ऐसी अशानीकी बुद्धि है; 
अजीवको जीव माननेरूप मिथ्यात्व है। ऐसा तो नहीं है' कि 
शारीरका नीरोग रहना वह खुख, ओर दारीरमें रोगका होना 
आयी दुःख; शरीर जीवको न तो कुछ मदद करता है, ओर 
न कुछ रुकावट करता है। सातवीं नरककी प्रतिकूलताके 
ीचमें भी जीव सम्यग्दशन पा लेता है, उसमें उसको 
अतिकूलताकी आड़ कहां आई? चेसे मिथ्यादष्टिको भी 
किसी संयोगका विन्न नहीं है, किन्तु देहवुद्धिका विपरीत 
आवब ही विप्नकारी है। वाह्य खाबनकी को बुद्धि है वही 
उसकी अन्तशुख नहीं होने देती । यदि अन्तरमें में 
ए्नस्वरूप हूं-ऐसा रश्ष करे तो; वाह्ममें प्रतिकूछता होते 
हुए भी सम्यग्दशनादि हो सकता है; ओर वाह्मम्रें सब तरहकी 
'अनुकूछता डोनेपर सी, यदि जीव रुवयं अतरलक्ष न करे तो 
सम्यग्द्शन नहीं होता। अपनेसें ही ज्व ताक़त न हो तो 
प्दूसरा क्‍या करे? भाई, देहादि सयोगसे भिन्‍न जोचतत्त्व तुम 
'हो किन्तु मिथ्यात्ववश अपना निजरूप भूलकर तुम रुले 
'ओऔर ज्न्‍्म-मरणके वहुत दुध्ख तुमने सहन किए। अब यह 
'डुष्ख मेटनेके लिये संयोगकी ओर देखना छोड़कर तुम अपने 
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स्वभावके सन्मुख देखो, तुम चेतनरूप हो। 


देखो, सुगम भाषामें कितनी सरस वान समझायी हे ! कैसी 
अच्छी छितकी बात है? मोक्षार्थी जीवको यह वात समझकर, 
'दुःखके कारणरूप मिथ्यात्वादिको छोड़ना चाहिए, ओर छुखके 
'फारणरूप सम्यबक्त्वादिका ग्रहण करता चाहिए। खुख-हुःख कोई 
दूसरेके कारणसे नहों हैं, परन्तु मेरे सावसे ही मुझे खुख-दुःख 
है-ऐसा जानकर सम्यक्त्वादि भावद्ती उपासना करता कोर 
मिथ्यात्यादि भावका त्याग करना, ऐसा उपदेश दे । 


थब जीवादि तस्योंका खच्चा स्वरूप केसा ए, ओर 
उनकी पदचान करनेमें जीव फेसी भूछ करता है ? यह दिखाते 
;“क्यों दिखाते हें? कि 'इनकों तक्षियि सुजान” अच्छी 
तरहसे भूलको जानकरके उसको छोट्नेके लिये उसका स्वरूप 
पिखाते हैं, -मिससे दुःख मिटे और खुस्र होवे । 


बं्सप्यजड<मललशएएा 


९९५ 
प्रयोजनभूत जीवादि त्वोंके अ्रद्धानमें 
अज्ञानाकी भूल 
+०७५ 0५9 /७- मे 
जीव-अजीवकी शिन्‍नता न जानकर, उनको एक मानकर 
जीव संसारमें दुःखी हो रहा है; भूछका स्वरूप समझाकर, 
उससे छुड्नेके छिये थह उपदेश है-- 
(गाथा: २ ) 
जीवादि प्रयोजनभूत तत्व, सरबें तिनमाहि विपर्ययत्व । 
चेतनको हे उपयोगरूप, पिनसूरति चिस्मूरति अनूप ॥२॥ 
में कोन है ओर भेरा सच्चा स्वरूप क्‍या है? इसकी 
सच्ची पहचान जीवने कभी नहीं की। अनादिसे अपने सच्चे 
स्वरूपको भूलकर जीवने अपनेको पुण्य-पापरूप और हशरीर- 
रूप ही मान शक्‍्खा है;--यह अग्ृहीत भिथ्यात्व है। अग्गरहीत' 
भर्थात्‌ किसीके उपदेशसे जो नयी पअ्रहण नहीं की गईं, किन्तु 
अनादिखे चली आई है-ऐसी भूल; उसको भनेसर्गिक-मिथ्या- 
दर्शन भी कहते हैं। अपने स्वभावक्के वारेसें अनादिसे ऐसी 
भूल होनेके उपरान्त, कुशुरुओंके उपदेश छारा चीतराण- 
देवादिसे' विपरीत ऋुदेवादिकी मान्यताको जीव अहण करता 
छः घह' गृहीत मिथ्यात्व है; उसका वर्णन पीछे (गाथा ९ ले ) 
करेंगे। जीवने गशहीतमिथ्यात्वको तो कई वार छोड़ा है परन्तु 
आत्मश्रद्धानपूर्वक अग्रहीत मिथ्यात्व कभी नहीं छोड़ा | कभीः 
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चाह्य त्यागी हुआ ओर शुमभ्ाव करके स्वरगंसें गया तब भी 
उस शुभरागरममें घधमे मानकर उस रागके ही अज्ञभवर्में रुक 
गया, रागसे भिन्‍न चेतनरुूप आत्माका अज्ञुभव न किया, याते 
अगृहीत मिथ्यात्व न छूटा। कुदेवादिके सेवनरूप ग्रह्दीत- 
मिथ्यात्वकोी छोड़ा ओर सच्चे देव-गुरुको माना, पंच सहावतका 
पालन भी किया, क्योंकि इसके बिना घबमी ग्रेवेयक तक नहीं 
जा सकता। इसप्रकार जीवने ग्रद्दोतमिथ्यात्व छोड़कर भी, 
उपयोगस्घवरुप शुद्धात्माकी भ्रद्धारूप सम्यग्द्शंत प्रधघट न किया 
ओर मिथ्यात्व न छोड़ा, इस कारण संसार-भ्रमण डी बना 
रहा; अतः यहां जीवादिका यथाथ स्वरूप जानकर मिशथ्यात्वका 
सर्वेथा नाश करनेका उएण्देश देते हैं। 


५ 0 रच 

आत्माका स्वरूप केसा है? सर्चेश भगवानने आत्मा 
शन-आलनन्दस्वरूप देखा है; देहसे भिन्‍त देखा है। णेसे 
आत्माको झ्ञाननेसे देहके साथ एकत्ववुद्धि छूट जाती ह॥ 
जात्माके स्वभावसें दुःख नहीं है, आत्पा तो शान-आनन्द व 
शांतिसे भरा है। देहसूत है, आत्मा अपूर्त दै। ' बिनसूरति * 
र्धात्‌ नर 4 > सर १ ४ न्मूर १ वात . 
अर्थात्‌ वर्णादे झुपसे रहित, ओर “चिन्सूरति ! अर्थात्‌ 

पितन्यस्वरुूप-ऐसा आत्मा है। 
कर्स ओर शरीर शजीच है, पुण्य-पाप आजलव दे; उसको 
ही जीवका स्वरूप समघना-यद्ठ तो सर्वेदभगवानके डपदेशरसे 
चिपरीत मान्यता डे, शतणएव मिश्या श्रद्धा ((। अनन्त ज्षीय 


ंत-फेयली भगवान हझूए दे स्थामी घ्यद्ि तीवेदर 
सचएउ-कंय यान झुण, दीमदश स्थानी ध्यादे तीथदरुण 
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भगवंत विदेहक्षेत्रमें ( ममुप्यकोकमें दी ) सर्ेश्षता सहित वबर्ते- 
मानमें विराज्ष रहे हैं; उन सब भगव॑ंतोंने उप्रयोगस्वरूप 
आत्मा देखा है, आत्माको जड़रूप या रागरूप नहीं देखा। 
उपयोगरूप आत्मा भगवानने देखा ओर उपडेझमें ऐसा ही 
दिखाया। ऐसे आत्माको देद्से प्रथक् अनुभवमें लेकर हे 
छीव ! मिथ्यात्वकों छोड़ । | ह 

जी९, अजीव, आस्तरव, बन्ध, संचर, निजेरा, मोक्ष-ये 
सात तत्त्य प्रयोजनभूत हैं. अर्थात्‌ उनका छान करना चह 
प्रयोगनभूत ह। अज्ीच या आस््रव-बन्ध ये तो मोक्षके लिये 
प्रयोन्ननभूत नहों हैँ; परन्तु उनको छोड़नेके लिये उनकी पह- 
चान करना यह प्रयोजनभूत 8। पदचानके बिना उनको 
छोड़ेगा केसे ? घरमें कोई छुश्मन घुस गया हो, उसको पह- 
चाने नहीं ओर मित्र मान ले तो उसको घरसे निकालेगा 
फैसे ? घबेसे रामादि आस्रव को कि शत्रु जा दे, उसको 
जो मित्र मान ले (-अर्थात्‌ उसको धर्मका साधन मान ले ) 
तो उसको छोड़ेगा कसे ? सभी तत्त्वोंका स्वरूप जेसा 
है घसा ( अन्यूनं अनतिरिक्ते) जानकर सच्ची श्रद्धा करनेसे 
खूल मिटती है; ओर भूल समिटने पर डुश्ख मिट्ता है। 
अतः जिसको डुःखसे कछूटकर खुखी होना हो उसको जीवादि 
सात तत्त्योंका एवं सच्चे देव-गुरु-धर्मका स्वरूप पहचानना 
वाहिए। शुद्धधप्टिले देखने पर सभी तच्चोंमें शुद्ध जीव ही 
उपादेय है। अजीव तो भिन्न है; आसत्रव-वन्ध दुःखके कारण 
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कर ०-० हा कक 
हैं; सेवर-निम्नरा झुखके कारण हैं; जार पूण सुखरूप सोत्ध हे। 


जीद केसा ६?-चेतन है। चेतनका अर्थात्‌ जीवचका 
निशन्वरूप तो उपयोग है। जीव चेतनरूप खुखले भरा है; 
अजीवमें शान या खुख-दुःख नहीं हैं। जीव ही छानसे 
स्घ-परको जानता है ओर अपने सुखका बेदव करता है। 
जगतमें अन्य किसीकी उपसा जिसको छामू नहीं होती ऐसा 
अज्लुपम जीवतत्त्व उपयोगरूप है। ऐसे निजतत्त्वकी पहचानके 
बिना जीव ठुःखी हुआ; जब अपनी पहचान करे तच मिथ्यात्व 
मिटे और दुःख छूटे। “मेँ उपयोगस्वरूप जीव हूँ--ऐसे 
अनुभवके बिना देहवुद्धि मिंटे नहीं ओर झुख प्रगटे नहीं। 


पहली ढालकी १४ वीं गाथामें कहा था कि. ' कैसे रूप 
लख अपनो '--विपयोमें मन्न जीव अपना रूप अर्थात्‌ आत्माका 
स्वरूप केले पहचान सकता है ? आत्माका निञ्ररूप क्‍या हि 
सो यहां कहा कि-- 


चेतनको है डपयोगरूप, विनमूरति चिन्मूरति अनूप । 
श्री कुन्दकुन्द स्वामीने समयसारसें यदी फदा है कि-- 


४ [अहमिक्को खलु खुछो द्सगणाणमइओ सदा अरूबी ] 
- में एक, शुद्ध, शानद्शनमय, सदा अरूपी हूँ । 


रब्वण्टुणाणदिद्वो जीयो उदभोग छक्खणों णिच्दधे ] 
सर्वेशधके पानसे देखा गया जीव नित्य डेपयोगलक्षणरूप ै। 


क च् ० ] हा 


०३! 


' 
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नाटक-समयसारमें पं० चनारसीदासजी भी कहते हैं. कि-- 
चेतनरूप अनूप अमूरत सिद्धलमान सदा पद्‌ मेरो ” 
श्रोमद्‌ राजचंद्रजी आत्मसिद्धि काव्यमें कहते हैं. कि-- 
4 शुद्ध चु 2. ज्यों 9 

शुद्ध चुद्ध चतनन्‍्यघन स्वयंज्योति खुखघाम । 


--इस प्रकार स्ेज्ञ भगवानका देखा हुआ जीवका यथार्थ 


स्वरूप शानीजनोंने स्वयं अनुभवमें लेकर शास््रमें दिखाया है; 
उसी प्रकार अच्छी तरह पहचानना चाहिए । 


जे 


नव तत्त्वोंसें जीव चेतनरूप; 
चेतनारहित पुद्गलादि पाँच द्रव्य अजीवः 


मिथ्यात्व. और रागद्वेपादि भाव--जिनसे. कर्म आते हैं 
व वंधते हैं, आसत्रव तथा वंघ; कब 
सम्यग्द्शनपूवेक. झुद्धात्माका ज्ञान व.उससें लीनतासे : 
शुद्धता होनेपर नये. कर्मका निरोध होना ओर पुराने 
कर्मांका झड़ जाना वह संवर-निज्ञरा॥ 


और सम्पूर्ण खुखरूप, तथा कर्सके स्वेधा अभावरूप 


मोक्ष है। .. ४ 
“>पऐसे तत्त्वों की पहचाने करेःतव जीवका मिथ्यात्व मिटे। 


अतः अपने दितके लिये सात तत्वॉँका शान. उपयोगी है, 
आवश्यक है। तत्त्वको ज्ञाने नहीं ओर धर्म करना चाहे,, तो 
चह नहीं हो सकता। घमे करनेके लिये अर्थात्‌ सुखी होनेके 
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लिये च्ीवादि तत्वोको' पहचानकर उनके सम्वन्धसें विपरीत 
आन्‍्यता सिदा देना चाहिए। 


सर्वेशदेवने जीव सदा उपयोगलक्षणरूप देखा है । 

आत्माका स्वरूप उपयोगमय है। ऐसा डउपयोगस्वरूप शुद्ध 
आत्मा जिसने अपने ज्ञानमें न देखा चद्द जीव तच्वेसें कहीं ) 
न कहीं भूल करेगा; ओर जहाँ मूल होगी वहाँ दुःख होगा। $ 
इसप्रकार मिथ्याश्रद्धा-शान-आचरण डुभ्खरू्प है ओर 
सम्यग्द्शन-क्ान-चारित्र सुखरूप है । 

# में स्वयं केसा हैँ-यह जाने बिना जीव अपनेमें स्थिर 
केले होगा ! 
अजीवंको अजीवरूप जाने बिना उससे भिन्नता कैसे 
करेगा ? 


# दुःखका कारण कौन है. उसको जाने बिना उसका त्याग 
कैसे करेगा ? 2 ह 
% ओर भोक्ष पूणे खुखरूप है! उसको जाने बिना उसके 
लिये प्रयत्न केसे करेगा ? 
इसप्रकार खुख व उसका उपाय, तथा दुश्ख व उसका 


कारण, इनका शान फरनेके लिये सात तत््वोॉंको पहचानना 
जरूरी दि। ह 


यदि अज्ञीवको ज्ञीव मान लेगा तो उसमेंसे अपने 
उपयोगको कैसे इटायेगा!? 


अं 
ट] 
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झुभ-अश्युभ ये दोनों आसव होनेपर भी उसको यदि 
संवर भान लेगा तो उसको छोड़ेगा केसे ? 


यदि अजीव-देहकी क्रियाको अपनी मानेगा तो उस 
अजीवसे भिन्न आत्माका अज्ञुभव केसे करेगा? 


सम्यग्द्शन पूर्वक जो शुद्धता है. वही सच्चा संवर है, 
उसको न ज्ञानकर यदि देहकी क्रियाको संवर मानेगा या 
रागको संवर मानेगा वो उससे भिन्न अपने आत्माका अनुभव 
फेसे करेगा ? 


“ऐसे तत्वोंके यथार्थ शानके बिना मिथ्यात्व मिटता 
नहीं। अतः श्रीगुरु कहते हैं कि हे जीव! तेरा स्वरूप 
भगवानने जैसा कहा है वैसा तू जान। इसको जाने विना 
त्तेरी भूल छूटेगी नहीं और भ्रमण मिटेगा नहीं। आत्मज्ञानके 
बिना घहुत शुभभाव कंरकें जब स्वगेसें गया तव भी साथमें 
अग्रहीत मिथ्यात्वको लेकरके गया, इसकारणं वहाँ भी डुभ्खी 
हीं हुआ। आत्माके शानके बिना कहीं -भी खुखका स्वाद नहीं: 
आता। [ ज्ञान समान न आन जगतसें खुखंको कारन...] 


ऊंपयोग अर्थात्‌ नाननां-देखना, वही चेतनकां रूँप॑ है| 
दरीर तो अजीव है जड़ है रूपी है, वह कुछ नहीं जानता 
उपयोगलक्षणके द्वारा आत्मा देहसे भिन्न अज्ुभवमें आता है। 
अमूत आत्मा सवका जञाननेवाला है.। ज्ञानंभावको पुण्यपाप- 
रूप मानना या देहरूप मानना सो मिथ्यात्व' है; उसेने जीवको' 
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डउप्योगरूप न मानकर, अजीवरूप या आस््रवरूपः 
मान लिया यद्द विपरीत श्रद्धान्‌ू हुआ। जअदाती जीदछ 
तत्वोंका सच्चा स्वरूप न पहचानकर उस्तको एक-दुस रेसे' 
मिला देता है। जाननेवाढला चेतनतत्व जड़की भी क्रियए 
करे यह कैसे हो सकता है? उपयोगकी क्रिया जड़रूए 
केसे होबषे? -कभी नहीं हो सकती। चेतनरूप आत्मामें. 
घर्ण-गन्घध-रख-स्पशरूप मूर्तपना नहीं है, चह तो उपयोगरूप. 
असूत दे, अवीन्द्रिय है; ऐसे आत्माकी पहचानसे ही सम्यर- 
द्शन होता है और मिथ्यात्व मिठ्ता है। अतः श्रीगुरुओंनि:. 
उसका स्वरूप समझाया है। 


है भाई ! सर्वेश्भगवानने सभी आत्माकों सदा उपयोग-- 
स्वरूप देखा है, वह अजीव कैसे हो ?-या शरीररूप केसे हो ?” 
आत्मा अपना उपयोगरूप छोड़ करके झड़रूप कभी नहीं: 
होता। अत+ ऐसा सेदशान करके तू प्रसन्न हो ओर देदस्े 
भिन्‍न आत्माको अनुभवमें ले। इसप्रकार सर्वेशदेवके देस्ेः 
हुए उपयोगरूप आत्माकों ज्ञो जानते हैं उसको सभी तर्त्योकाए! 
सच्चा शान हो जाता है ओर विपरीतता दूर दो जाती है |, 
उपयोगरूप आत्मा अजीव नहीं छह अतः अजीवकी क्रिया चह 
भहीं करता। 


प्रइनः--अजीव का चलना-फिरना-बोलना यह तो जीव हीं 
करता दे न?-फ्योंकि अजीवमें ठो फोई दाक्ति नहीं दोती [* 
उत्तर+- ऐसा नहीं है; अजीवमें भी उसकी झननन्‍त शक्तियाँ : 
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हैं: और अपनी क्रियाएँ बह स्थये अपनी शक्तिसे करता है। 
अत्येक जड़-रज्कणमें उसके अनन्त जड़-ग़ुण विद्यमान हैं, 
ओर उसकी ही शक्तिसे उसमें स्वयं रूपान्तर होकर चलना- 
फिरना-बोलना आदि क्रियएँ होती रहती हैं; ओर स्थिर 
रहना, मीन रहना यह भी उसकी एक किया है। जीव उनको 
नहीं करता। इसप्रकार जीव-अजीवको भिन्न भिन्‍न समझना 
चाहिए। जीव-अजीवको स्वेथा भिन्‍न पहचाननेसे सम्यकू- 
श्रद्धा होकर चीतराग विज्ञान प्रगटता है। 


जगतमें भिन्‍न-भिन्‍न अनन्त जीव हैं; जीवसे अनन्तगुणे 
युदूगल हैं; असंख्यात कालाएु द्रव्य हैं; धर्मास्तिकाय, अधर्मा- 
परितकाय व आकाश ये एक एक द्रव्य हैं। इन छह' प्रकारके 
द्धव्यॉमेंसे जीवचको छोड़कर अन्य पांच. अज्ञीव हैं; ओर 
पुदूगलकों छोड़कर शोप पांच. अमूते हैं। जगतमें ये छहों 
'अकारके द्रव्य सर्वेश्देवने स्वतंत्र भिन्‍न भिन्‍न देखे हैं; उनको 
व्वतंत्र न मानकर पराधीन मानना यह सर्वज्ञका अविश्वास 
ड अर्थात्‌ तत्वश्रद्धानमें विपरीतता हैः। छ द्रव्यके अस्तित्वरूप 
जो यह विश्घ, डसका कोई कर्वा-हर्ता घर्ता नहीं है।. कर्ता 
« उत्पादक; हर्ता न नाशक; धर्ता जल घारण :करनेवाला; द्रव्य 
चजस्वय अपने उत्पाद-व्यय-भोौव्य भावसे अपनी  अवस्थांका 
प्कुर्ता-हर्ता च धर्ता है, दूसरा फोह न उसका कर्ता है, न 
रर्ता है, न धर्ता है। पिन 

छहों द्रव्योमेंसे एक आत्मा ही उपयोगरूप है, इसलिये 
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आत्मा ही अनुपम है। अहो। जो सर्चेष्ठस्वघ्यव्री महान पदार्थ 
है. उसको उपमा किसकी दी जाय ? अनादिकालरूसे आत्मामें 
सर्वेशस्वभाव दे वह अन्य किसीमें भी नहीं है; शरीरसें नहों, 
रागमें नहीं, ऐेसा उपयोग ही जीवका लक्षण है | अलोकिक सी मर 
आत्मा है, उसके स्वभावको अन्य कोई वाह्य पदार्थक्की उपमा नहीं 
दी जा सकती, अपने स्वभावसे ही घद्द जाना जाता है। पेखे 
आत्माको हब स्वाहुभवसे जाने तभी सम्यग्दशन होता है। 
सम्यग्दर्शनके बिना सम्यरक्षान या सम्यक्र्चारित्र नहीं होता। 
सम्यग्दशनसे रहित सभी शुभ क्रियाएँ बिना इफाईके शान्यके 
समान हैं--घर्मसें उनका कोई सूल्य नहीं । जेसे चश्च॒ुले रहित 
मनुष्यफी शोभा नहीं होती, वेसे आँखे तो उपयोगरुप शान- 
दशन हैं, पुण्य-पाप ये जीवको आंखे नहीं हैं; ये बाहरकी 
आंखे तो जड़ हैं। उपयोगस्वरूप निज्ञात्माको बानने- 
चेखनेरूप सम्यग्द्शन य सम्यग्शान जिसके नहीं खुले हैँ उस 
अन्घेकी (शानांधकी ) शुभ क्रियाएँ भी चमंके लिये शोभा 
नहीं देती, अर्थात्‌के घर्मका कारण नहीं होती किन्तु संसलारका 
ही कारण होती हैं। ज्ञो अपनेफो न देखे, न जाने 
उसे धर्म फेसा? उसको तो सम्यफ्त्वरूपी नेघन्र ही 


नहीं खुले । 


जीवादि सात ठत्वाको शुद्धात्मटप्टिपूथेक जानना 
चाहिए; जेसे कि-अजीवका शान पेसा फरना कि स्समें में 
नहीं हैं, मेरेसे वह सिन्‍न है। उसी तरद्द रागकों मानते 
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समय उससे चेतन्यकी भिन्नता समझना चाहिए। ऐसे भेद्शान- 
पूवेक जाने तभी तत््वोंका सच्चा शान होता है। किन्तु जो 
शरीरको या रागको आत्माका स्वरूप मान ले उसको तत्त्वका 
सच्चा शान नहीं होता। जीव और अजीब ये दो सूलभूत 
तत्त्व हैं ओर शेप तत्त्व उनकी अशुद्ध या शुद्ध पर्याय हैं। 
इन सात तत्त्वोंकी पहचान करनेवाला ज्षीय अपनेको अजीवसे 
भिन्न, उपयोगस्वरूप जानता है; अतण्व अजीबक्के साथ एकता- 
चुद्धिको छोड़कर झुझध जीवस्वभावका आश्रय करके मिथ्या- 
त्वादि आसर्रव-वन्धको छोड़ता है, ओर सम्यकत्वाद्रिप 
' संचर-निमरा-मोक्षदशाको प्रगट करता है। सात तत्त्वोंके 
.शानका यह फल है; अतणव मुमुश्लुको सात तत्त्वका शान 
अत्यन्त आवश्यक है। जीवने - अनादिकालसे सात तत्त्वोंको 
यथार्थरूपसे नहीं ज्ञाना। यह तो बीतराग बाणीमें आई हुई 
-प्रयोजनभूत वात है। सात तत्त्वमें उपयोगस्वरूप जीव में 
-हँ--ऐसी अज्ुभूति करनेसे मिथ्यात्व छूटकर रम्यक्त्व होता है। 


_.. मैं कौन हैं और मेरा सच्चा स्वरूप क्‍या है? इसका 
लच्खा विचार भी जीवने कभी नहीं किया। जिसको चार 
गतिके घोर डुश्खोंसे छुटकारा पाना हो उसको अपने अन्द्रमें 
उपयोगस्वरूप आत्माका विचार करके उसकी पहचान करना 
:्वाहिए। झास्त्रकारोंने करुणा. करके यही स्वरूप समझाया है। 


जीवकी चार अजीवसे च्यारी 
[ जोव-अजीबके वारेमें अज्ञानीकी भूछ ] 


अरन्‍न>-- 





जिस भूलके कारणसे जीव संसारमें ढुःखी हो रहा है 
डस भूलका स्वरूप समझाकर, उससे छुड़ानेके लिये यह 
उपदेश है-- 
[गाथा : ३ ] 
0 + दम 
पुदूगक-नभ- धर्म-अधमं-काल, इनतें न्‍्यारी है जीव चाल । 
ताझ़ो न जान विपरीत मान, कारि करें देहमें निनपिछान ॥३॥ 


डपयोगस्वरूप जीव है, इसके सिदाय पुदूगठ, आकाश, 

चर्म, अधर्म काल-ये पांच. भज्ञीच हैं; जीवकी चार उन 
अजीवबोसि न्‍्यारी है | अजोव द्वव्योंसे जीवद्॒ब्य अरूूग, जीवके 

| शुण अरूग, भोौर ज्ञीवको परिणित अछूग, ऐसे सर्चे 
प्रकारसे भिन्‍तता है] पांच अजीय द्वब्योंसें कहों सी उपयोग 
नहीं है, आत्मा ही उपयोगरुप छै। जेसे शक्कर मीठी है घसे 
जीव उपयोगमय ऐड उसकी चार, उसकी दशा सबसे न्यारी 
8, उसका स्वभाव न्यारा ऐ-जो अन्य किसीमें नहीं 8 । ऐसे 
जीवके! न पदचानकर अछानी देहके ही जीव मान छेते हैं। 
से सिथ्यात्व ऐै । उपयेगमें मिज्पिछान फरनी घादहिए इसके 
* यदलेमें देदमें निमरिछान की (देद् ही में-पेसा माना) 


!) 
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अपनेफे। उपयोगरूप न मानकर देहरूप माना; में चारूक, में 
जवान, में चुड॒ढा में काछा, में सफेद, में खाता हूं, में बेलता 
हैं-इसप्रकार देहके! ही जीव मान लिया, परन्तु उससे अत्यन्त 
सित्न अपनी उपयेग-चालको जीवने नहों ज्ञाना | शरीरकी 
चाल तो चेतनरूप है । चेतनरूप चाल अर्थात्‌ चेतनरूप 
क्रिया जगतके अन्य किसी भो पदार्थमें नहीं है । चार माने 
स्वभाव, परिणित, क्रिया । जीव ओर अजीब दोनोंकी चाल, 
दोनोंका स्वभाव, दोनोंकी क्रिया अध्यन्त न्‍्यारी है। ऐसे 
भेदशानरूप घीतराग-विज्ञानके बिना मिथ्यात्ववद्य जीव 
संसारमें परिभ्रमण करता है। -सो यह जीवकी भूछ है । 


जीव अपनी भूछकों न देखकर दोपका भार करके 
ऊपर डालनेकी चेष्टा करता है | परन्तु भाई )! उस जड़ 
कर्मफो तो कुछ जानकारी ही नहीं कि 'हम जड़ हैं. ओर 
जीवको हम दुःख दूं ! ? उस कसेके! भी जाननेवाला ते। यह 
जीव है, उसने भूछसे ऐसा माव लिया कि यह कर्म मुझे: 
हैरान कर रहे हैं। यह तो ऐसी वात हुई कि-जैसे कोई भूखे 
झाएँके टूंठका या पत्थरके पुतलेको स्वयं पकड़कर फिर ऐसा 
पुकार कि “ अरे, इसने मुझे पकड्ट, इसने मेरेके बांधा 
लेकिन भाई ! तू स्वयं अपनी भ्रांतिसे वंधा है, उसने तुझे 
नहीं. पकड़ा । अज्ञानी जीव आंतिसे ऐसा मान रहा है कि. 
यह शरीर ही में है । भाई ! तुम तो चेतन, और वह जड़,- 
इन द्वोनोंका मिलान केसे हो सकता है ? नहीं हो सकता+ 
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दोनों जुदे ही हैं । अरे, अपने भावसें सिथ्यात्वथ षया है-_ 
इसकी भी नीचके! खबर नहीं है। अरिहंत भगवानका साम | 
ले लिया ओर छुदेदको न माना-इतनेसे मिथ्यात्व छूट नहीं 
जाता । अरिहन्तका नाम तो लेते हो परन्तु अरिहन्तदेघके 
कहे हुण तरवोंको पहचानते नहीं हो; तो ठ॒म्हारा मिथ्यात्व 
केसे छटेगा ? अस्हन्तदेवकी कही हुई जीव-अजीवकीं 
भिषछ्तावे। जाने थिना मिथ्यात्व मिटेगा नहीं और अरिहन्त- 
टेवफी भी रूच्ची पहचान होगी नहीं । जो अरिहंतदेवकके. 
सच्चे स्वरुपको पहचाने उसके मेहका नाश होकर सम्यपत्य 


होता है । 
मिथ्यात्व अर्थात्‌ तत्वकी विपरीत ( डब्टी ) मान्यता घद्द 
दु्खरूप हि ओर संसारका कारण है, अतः उसे छोष्नेके 
लिये उसकी पहचान कराते हैं। मिथ्याटष्को शरीरमें ही 
£ अहम ' हो गया है; किन्तु उससे भिन्न अपनी चतन्यजातिफो 
घद्द नहीं देखता । जीव ओर अजीवके द्र॒व्य-प्षेत्र-काल-भाद 
सच भिन्न-भिन्न हैं, ऐसी शिदच्ताका शान फरनेसे मिथ्यात्द 
मिय्ता है ओर चार गतिके भवश्रमणका दुश्ख छुटता है।. 
उपयोगस्वरूप चिन्मूति जीव, इसके अतिरिक्ता पांच 
द्रव्य अजीव दैं-- 
पुद्गछ/-शरीर, भाषा ये सब पुद्गलफी रचना हैं; वहः 
मूर्त ऐ, घणे-गन्ध-रस-स्पश उसका स्वभाव ह। 
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धर्मास्तिकाथ नामक पक अरूपी झंड़ द्व्य सारे छोकमें 


प्रसरकर रहा है; मछलीको पानीकी तरह यह ह्ृव्य 
जीव-पुद्गलके गमनमें- निमित्त है। 


अधर्मा स्तिकाय नामक एक अरूपी जड़ दव्य खारे लोकमें 
'फैलकर रहा डे; पथिकको चुक्षकी छायाकी तरद्द यह 
द्रव्य जीव-पुद्गलोंके स्थिर होनेमें निमित्त है। 


जभ॒भअर्थात्‌ आकाश नामक एक अरूपी जड़ दृव्य सर्व- 
ड्यापी है,-जो सर्व पदार्थंके रहनेमें निमित्त है। आंखोंसे 
जो ऊपरमें आकाश (चादल) दिख रहा है वह भूत 
आकाश द्रव्य नहीं है, वह तो मूत पुदूगल स्क्रेधोंकी 
रचना है। अरूपी आकाश आंखसे नहीं दिखता। चह 
चह आकाश तो नीचे-ऊपर सभी दि्शाओंमें सर्वेत्न है। 


काल नामक असं॑ण्य अरूपी जड़ द्रव्य छोकमें स्वेत्र 
स्थित है; कुम्हारके चाककी चुरीको तरह पद्ार्थंके 
” अयरिणमनमें वह निमित्त है। 


जीवके अतिरिक्त ये पांचों द्वग्य अचेतन हैं, उनमें 
“८ उपयोग ' नहीं है; उपयोगके द्वारा जीवकी उनसे अधिकता 
है, जीवकी चाल उन खबसे न्यारी है । जीवमें ही स्व-परके। 
ज्ञाननेका स्वभाव है, अन्य किसीमें नहीं । 
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अद्दो ! जीव व अजीवकी कितनी भिन्नता है ! ते। भी 
जीव उसको न जानकर विपरीत समानता है | छरीर या भाषा 
चह् में नहीं, में तो शान हैं; शरीर में नहों किन्तु झरीरका 
लजाननेवाला में हूँ;-इस प्रकार अपने को शानस्वभावरूप पहचान- 
नेसे मिथ्यात्व मिट ज्ञाता है । 


जीवादि तत्वोंके स्वरूपको विपरीत मानकर मिथ्यात्वके 
सेवनसे ज्ोव दुःखको ही उत्पन्न फरता है; देहमें आत्मयुद्धि 
कर-करके वह दुःखी होता है । जैसे दर्पणसें दिखनेवाले 
प्रतियिम्षको ही कोई सू्स अपना रूप समझ ले ओर फिर 
उस प्रतिविवक्का नाश होने पए अपना दो नाश मानकर 
डुःखी होवे, वेसे अधानी बड़ा सूरज अखनेकों देदररूप हो मान 
रहा ऐहै। 'में मनुष्य 'में पुरप” एसा-ऐसा मानकर 
शरगीैरकी चेप्टाओंको दी अपनी मान रहा टे।-यह ज्ञोचतत्त्यक्े 
सम्बंधमें घड़ी भूल छे । जाननेचाला डप्योगस्वभावी आत्मा 
'छऐै उसकी चालू जए देदसे ज्ञरो है, उसको जुदा न ज्ञानघार 
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पएक-दूलरेमें मिछाकर एकरूप मानता है, जड़कर्मका चांधने- 
घाला आत्मा, जड़शरी रको चलानेवाला आत्मा, इन्द्रियवाला 
जआत्मा,-इस प्रकार झड़रूपसे आत्माको पहचानता है, यह 
पहचान सच्चो नहों है | जीवको उपयोगस्वरूपसे पहचानना 
यदहो सच्ची पहचान है। और हुच जीवकी ऐसी पहचान 
करे तव ही अरिहत-सिद्धू-मुनि चगरहकी सच्ची पहचान: 
होती दे । 

फ्या जीव धारीरको चढाता है? क्‍या जीव वोलता है? 
-ना; ये तो सब जड़की चाल है; आत्माकी चाल तो जानने- 
रूप है | पं. वनारसीदासजीने कहा है कि-- 

तनता, मनता, वचनता, जडता, जडसंमेलं; 

गुरुता, छघुता, गमनता ये अजीवके खेल । 

अर्थात्‌ तनकी, मनकी, घचनकी सब क्रियाएँ अजीवका' - 
खेल हैं; उस अजीवसे भिन्‍न जीवका विछास केखा है £ 
वह भी कहते हैं' कि-- 

समता, रमता, ऊर्घता, ज्ञायकता, सुखभास; 

चवेदकता, चेतन्यता, ये सब जीवविलछास । 

हे भाई ! देखो, यह अजीवसे भिन्न तुम्हारे आत्माका 


बिलास ! जीव उपयोगमय है, सुखमय है, इसकी तो पिछान 
नहीं करते हो ओर जड़ देहसे ही अपनी पिछान करते हो, 
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अर्थात्‌ देद्द ही में हैं ऐसी मिथ्यावुद्धि करके देदको ही 
सम्हालनेकी चेष्टा करते हो; किन्तु हे सूखे! उस इशरीरमें तो 
जड़का अधिकार है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा अधिकार, तुम्हारा 
चिछास, तुम्हारा आनन्द तुम्हारे उपयोगमें है, उस डपयोगकी 
संभाल करो। तुम्दारा अस्तित्व डपयोगमें है, देहमें नहीं; यदि 
देह नहीं होगा तो भो उसके बिना तुम जीन्दे रहोगे, किन्तु 
उपयोगके विना एक क्षण भी जी नहीं सकोगे। जंसे सिद्ध 
भगवन्त देहके बिना अपने उपयोगसे ही शाश्वत जो रहे हैं 
घेसा ही तुम्हारा उपयोग-जीवन है। उपयोगक्े बिना जीवका 
जीवन या अस्तित्व नहीं शो सकता। उपयोग-स्वभावमें 
अपना अस्तित्व होने पर भी जड़सें अपना अस्तित्व मानते 
हैं. ओर अपने उपयोग-जीवनको भूछ जाते हें, पेसी महान 
भूलके होनेसे जीव निरन्तर महान दुःखको भोगते हैँ । अब 
उस भूलको दुर कर दुश्खसे छूटनेके लिये भेदशानका यह 
उपदेश है। झुसक्षुको यद्ध सेदशान धार चार घोलन फरने 
योग्य है । 


भाई ! जीव ओर पुद्गल दोनोंकी चाल एक-दूसरेखे 
भिन्‍न है; आत्मा कभी अपनी उपयोग-चालको छोड़कर पुदूगलकी 
घालमें नहीं जाता...पुदगलमें नहीं परिणमता। जीव और 
अजीव दोनोंकी परिणति अपने-अपनेमें शिन्‍त-भिन्‍न है: अपनी 
परिणतिके प्रवाहफो छोड़कर दुसरेकी परिणतिमें फोई नहीं 
क्षाता। 
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में देहसे भिन्‍न छानानन्द्स्वरूप हैँ-ऐसे अज्ुभवके बिना 
दवुद्धि मिटेगी नहीं। देह आत्मा है-ऐसा भले सीधा न 
कहे, देह व आत्मा भिन्‍न है-ऐसा शास्त्रसे सुनकर कहे, - 
परन्तु जिसके अन्तरमें ऐसी बुद्धि है कि-देहका काये में करूं, 
मेरे अस्तित्वके कारणसे देह टिक रहा है, या देहकी क्रिया 
मुझे घमंमें सहायता करती है,-तो ऐसी मान्यता वालेको 
देहके साथ एक्त्वकी कुवुद्धि विद्यमान ही है; वह देहमें ही 
आत्माका अस्तित्व मान रहा है, ( करे देहमें निजपिछान ) 
देहसे मभिन्‍न अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व उसको दिखता 
ही नहों । 


५ 
25 


में इम्द्रियोंसे शान करनेवाला हूँ ऐेवा जो मानता दे 
उसने जड़-इन्द्रियोंको ही आत्मा मान रखा है; इन्द्रियोंसे 
मिन्‍न उपयोग स्वरूप आत्मा उसने नहीं जाना | शानका व 
इन्द्रियोंका एक-इूसरेसे कोई संबंध नहीं है; एक चेतन है, 
दूसरा जड़ है, देनांकी चाल न्‍्यारी है, दोनोंका स्वभाव 
न्यारा है । इन्द्रियोंसे ज्ञान माननेवालोंने अपना अस्तित्व 
इन्द्रियोंमें माना है । जवतक देहमें प्कत्ववुद्धि रहे, ओर 
उससे अपनी भिन्‍नता न जाने तवतक जीवको सामायिक 
आदि कोई धर्म नहीं होता । जहां भिशथ्यात्व दे वहां सामा- 
यिक-प्रतिक्रमणादि कैसा ? शरीर स्थिर बेठनेकी क्रिया मेने 
की, अथवा दे। घड़ी तक झरीर वेठा इलसे सुझे धर्म हो 
गशया-ऐसा ज्ञो मानता है उसने आत्माको देदसे भिन्‍न नहीं 
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माना, उसने “ कायोत्सग ” (कायाका ममत्व-त्याय ) नहीं 
किया अपितु ' कायाकी पकड़ की है-ममता की है। हे 
भाई ! देहका काम तुम्हारा नहीं है; अशानीने भो देहका 
काम कभी नहीं किया, सात्र झूठ मान टिया है, ओर 
यह' मिथ्या मान्यता ही घार डुश्खक्ना सूल दे। 


मिथ्यात्व बड़ा पाप है, उस पापका त्याग किये बिना 
अब्रत कपायादिका भी त्याग नहों हो सदक्ता | इस प्रकार 
जिसको देहमें आत्मचुझि है और शाच-दशशनस्वभावी आत्माको 
जो नहीं जानता वह जीव मिथ्यात्वके कारणसे जन्म-मरणके 
बहुत दुश्खोंकी भेगता है। ( श्रमत भरत छुभ्ख जनन्‍्म-मर्ण । ) 
मिथ्यात्वक्रे रहते हुए चाहे ज्ञो करो किन्तु डुः्ख मिटेगा नहीं 
ओर सुख होगा नहीं । अतः मिथ्यात्वक्नो महा दुःखदायक 
जानकर तुरत छोड़ देना चाहिए ओर आत्माकी पहचान 
करनी चाहिए । 


प्रकार ४७४४७४४४४छछछ 
आत्मन्‌ ! तू उपयोगस्वरूप क 

5, जड़ शारीररूप तू नहीं है। ५ 
2 शरीरके बिना तू जियेगाः 4 
उपयोगके बिना व्‌ नहीं जियेगा । रु 
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जीव-अजीवके बारेमें विशेष भूल 





जीव उपयोगस्वरूप है. उसको अश्ञानी नहीं पहचानता; 
जीव और देहकी चारू भिन्न-भिन्न है. ऐसा न जानकर 
उनको पकमेक मानता है. और अपनेको देहरूप ही समझकर 
उससें निजपिछान करता है;-ऐसी अशानीकी भूलका कथन 
शाथा २-३ में किया। अब अपनेको देहरूप माननेसे ओर भी 
कौनसी भूल छोती है यह दिखाते हें-- 


[गाथा : ४ ] 


में सुखी-दुःखी में रंक-राव, मेरे धन-शह गोधन प्रभाव। 
मेरे ुत तिय में सबल दीन, वेरूप-छुभग मूरख-प्रवीन ॥ ४॥ 


चिन्मूर्ति उपयोगस्वरूप में हँ-यद् भूछकर अज्ञानी जीव 
अपनेको शरीररूप मानता है; अतः शरीर सम्बन्धी सत्री-पुज्रादि 
'पदार्थोंको भी चद अपना मानता है; शरीरकी अवस्थाको लेकर में 
चलवान या में दीन ऐसा वद्द मानता है; घन-ग्रह-गाय-भेंस 
“रेडियो-मोटर ये सब मेरे ही हैं, शरीर अच्छा हो तब में खुखी 
ओर हारीर रोगी हो तब में दुःखी-ऐसा मानता है; परन्तु 
'शरीरकी जाति तो जड़ है; तुम तो चेतन्यजातिके हो। 
सुम्हारी चैतन्यजाति स्वर्य खुखस्वरूप है. परन्तु मिथ्यात्यके 
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कारण अपनी चेतन्यजातिको भूलकर, देहकी जाति अपनी 
मानकर डुश्ख उत्पन्न किया है। उस मिथ्यात्वका नाश करने 
पर आत्मा स्वयं अपने आप आनन्दस्वरूप है; सुख अपनेमें 
ही है, देहमें कुछ सुख नहों है। मिथ्यात्वादिके अभावसे 
आत्मामें रागरहित जो सहन्न आनन्द अजुभवसें आता है वह 
खुख है; इसके सिवाय कहीं भो वाहरसें देह-स्त्रो-धन-वंगला- 
मोटर आदिसमें खुख मानना वह तो मिथ्या कल्पना है। आत्मा 
पर घस्तुका वेदन नहीं करता, परन्तु परके प्रति राग करके रस 
'रशागके वेदनसे अक्षानी अपनेको खुखी मानता है, और परफो 
मैने भोग एसा मानता है; खुख परभावंमें नहीं है, संयोग 
'पव॑ परभावोसे रहित आत्माको इश्टिमें लेने पर ज्ञो सुखका 
चेदन हुआ वहा सच्चा खुख दे। 





रेडियो-मोटर-मकान-तिजोरी, ये तो सद जइ हैं, उनमें 
झखुख केसा!--ज्ञो उनमेंसे सुख लेना चाहता है वद अपने 
अप्माके सच्चे सुखको भूल रद्य दे। जरे, स्वयं तुम दी 
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जीघ द्वोते हुए भ्री तुमने जीवकी चाहूकों जानी नदीं, जीवका 
जीवन जाना नदीं, और मसूढ़ दोकर दाजीदर्मे रापना शस्तित्व' 
मान रखा है; -क्योंकि जिसमें जीव अपना खुल माने उससे 
चएह् अपना अस्तित्य मानता ही दे। 


शशानीने वाह्य वस्तुझो निञज्रुप मान ली है, अतः वह 
बाह्यद्वी अजुकूल्चाले अपनेको छखी मानता दे ओर 
प्रतिकूखडतासे डुःखी मानता है। जो अनुरूलताएँं 
सुस्त माने यह प्रतिकूलतामें दुःख माने विना नहीं 
रह सकेगा, अदपएय उसको सच्छा समभाव नहीं रहेगा । 
देहमें रोग आनेपर 'णरे, में मर गया, मेरे जैसा कोई दुप्खी 
नएीं' पेसे वद्द अल्लानी दुःखी होता दे। यथपि बेदकी 
अनुकूलताके समय भरी मोहबुद्धिझे वद्द डुशखी ही है, परन्तु 
देहतुद्धिकी आइसें उसे चद्द दुःख दिखता नहीं। यात्माका 
झुख केसा है उसूयो लक्षमें लिये विना डुःखकी भी पदचान 
"नहीं द्ोती। जैसे दुर्गन्धी विष्वाकफा कीड़ा उस विष्ठामें भी 
' खुख मान रहा है वैसे मोहका कीड़ा ( मिथ्यादृष्टि) मोददें; . 
खुख भानता है; रागमें खुख्र मानता दे । 


अन्य लोग निरोगी ओर. में रोगी, दुंखरा घनवान ओर: 
में निर्येन, दुसरोंको स्री-पुत्रादि और सेरेको कुछ नहीं,. 
: दुसरा .खुरूपवान ओर में कुरूप, दुसरेको बड़ी बड़ी पदवियाँ 
और मुझे छोटीसी नौकरी,--इसप्रंकार संयोगमें ही अपना 
अस्तित्व देखता हुआ अज्ञानी दुःखी होता है। जरे जीव ?! 
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क्या उनसें कहीं तेरा अस्तित्व है? -नहीं; तुम तो उत्हए 
च्ेतन्यंरुपके धारक हो; सर्वक्षपदले भरी हुईं तुम्हारी आत्म- 
विभूति जगतसें सर्वेत्किष्ट है; अरे! तुम जड़ देहमें सूछित 
क्यों हो गये ? तुम विज्ञानधघन आनन्दसूति भगवान अपनेको 
भूलकर मस्ुतकफकलेवर शरीरसें केसे मोहित हो गये हो ? शरीरकी 
थवस्थासे तुम अपनेको सुखी-दुशखी मानते हो यह महारू 
भूल पैं। पेैसेवाला में, अथवा गरीब मै-यह भी चाहयबुद्धि 
है। जब शारीर भी तुम्हारा नहीं तव घन-पुत्न-मकान आदि 
तुम्दारे कैसे हो गये? उनका तो क्षेत्र भी तुमसे दूर है, तो 
थे तुम्हारे कहांसे हो गये? पेसेके छारा तुम धनवान ये 
गरीब नहीं हो, तथापि तुम तो चतन्यलक्ष्मीका निधान हो, 
आनन्दका भण्डार हो; जिसकी प्रीतिके बछू पर छहों खण्डकी 
विभूतिका मोह क्षणमें छूट जाये ऐसी अनन्त चेतन्यसस्पत्तिकए 

भण्डार तुम हो; अतः दीनता छोड़कर अपनी चेतन्यसम्पदाको 
सम्भालो । 


वाद्य फाये करनेकी वुद्धिसे हो-हा-दल्ा मचाके लोए 
मिथ्यात्वका सेवन करते हैं किन्तु अपने स्वतत््वकी सम्भाल 
नहीं करते।  जड़के संयोगसे में राजा या में रंक-ये दोनों 
मान्यता .मिथ्या हैं। पैसे तो पुदूगलकी रचना है, थे जीवकी 
रचनासे नहीं बनते, जीवकी रचना तो शानमय दोती दे, 
अड्रूप नहीं दहोती। अर्सगी खेतन्यको भूलकर परसंगको 
अपना माननेखे जीव दुःखी दोता दे। कोई जीव "मेरे रुपये ” 
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'घेसा तीम भोह करनेसे मरकर उसी रुपयेके डिब्बरेसें ही उत्पन्न 
दोता ४। मानों रुपया ही जीव दो-यों उसके पीछे जीवन 
खो देता है। -किन्तु दे भाई! तेरा जीवन रुपयेके अभावरूप 
चेतन्यमय है; रुपयेके बिना ही तेरा आनन्द तेरेमें है। तू 
कहता है बंगला सेरा, घर मेरा, परन्तु वह तो मिद्दीका है 
तेरा घर तो चेतन्यमय है; चतन्यघाममें तेरा वास है, जड़- 
इईंटोंके ढेरमें तेरा वास नहीं है। चेतन्यमय निजघरको भूलके 
पर घरमें-रागमसें या पत्थरके मकानमें, झॉपड़ेमें जीव 
अपनेपनकी चुद्धि करता है भोर मोहसे संसारमें रुकता है,-- 
बार वार देहरूपी घर घदलता रहता है । वीतरागी सन्त 
उसको अर्खय्यप्रदेशी अधिनाशी आनन्दका धाम ऐसा निजघर 
* दिखाते हैं । हे जीव ! तू निञ्रधरमें कभी. न आया ओर वांहामें 
- चारगतिरूप परघरमें ही श्रमता रहा; अब तो निञरधरमें आ ! 


इस छहढालाके रचयिता पँ० दोलतरामजीने ही एक भजन 
आनाया दे, उसमें कहते हैं किः-- 


. हम तो फवहँ न निञज्रघर आये.....-दम तो० 
. पस्पद्‌- निजपद्‌- मान मणन' हे, पर परिणति लिपटाये, 
, डुझ-चुद-सुखकंद-मनोदर,-चेतन भाव: न भाये...दम तो० 
.. नर-पशु-देव-नरक॑ निज मान्यो, परंजयवुद्धि. लूुहायें 
* 'अमछ-अखण्ड-अतुरू-अविनाशी आतमग़ुंण. नहीं गाये.८ - 
' ' . हम तो कंबहुं न. निज्घर आये। 
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पत्थरका मकान या शरीर यह तो जड़की रचना है, 
उस जड़भुवनमें आत्माका निवास नहीं है; आत्माका लच्चा 
निवास तो छान व खुखका धाम हि-ऐसे आत्मश्ञुवनमें हे 
जीव ) तू आ।! अपने निजधरको पहचानकर उसमें तु बस। 


पहलेके श्रीमन्‍्त छोग अनेक गाय-मेंस रखते थे ओर 
उसको वे अपना धन गिनते थे; गाय-भेंसके स्थानमें अब तो 
चघर-घरसें रेडियो व मोटर हो गये हैँ । परन्तु थे गाय-मैंस या 
ओभोटर-रेडियो कुछ भी जीवका नहीं है। नीच व्यर्थ ही उसके 
पीछे अपना जीवन गंवाता दै। बह कोई भी जनीवको शरणरूप 
दहोनेवाले नहीं हैं। राजपद्‌ या प्रधानपद्‌ भी अनन्तवार मिल 
चुका परन्तु वे कोई जीवके पद्‌ नहीं वे तो अपद ऐैं; जीवका 
पद्‌ तो च्लेतन्‍न्यमय है। धन-शरीरादि यदि जीवके हों तो बे 
ज्ीवके साथ ही रहने चादिए ओर परभवर्सें प्री साथमें आने 
चाहिए। मरणके समय थे तो सब यहां पड़े २ ; जायेंगे, उनके 
पीछे जीवने कितने भी पाप किये हो तो भी में जीवके साथ 
पक 'डग भी आनेवाले नहीं हैं । 


सृत्यके समय जीव दारीरसे कहता है कि-दे शरीर! 
' है मेरे मित्र | तू मेरी साथ चल; जिन्दगी भर हम-तुम साथ 
: रहे अतः अब तू भी मेरे साथ चल! 


तब दारीर कद्दतां दे कि-में तो नहीं आाऊँगा। 


'ज्ञीव कदंता है-- भरे, यद फ्या? मेंने तो तेरी संभालके 
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पीछे सारा लोचन व्यथ कर दिया, और बहुत पाप करके 
त्तेर पोषण किया; अतः थोड़ों सी दूरी तक तो मेरे साथ आ! 


दारीर काहता हैं कि--एक डग भी में नहों चूँगा। 
तुम तुम्हारे रास्ते, हम हमारे रास्ते। तुम्हारे भावोंका 
फल भोगनेको अन्य गतियें तुम अकेले चले जाओ; ओर में 
तो यही भस्म होकर मिट्ठीमें मिल जाऊंगा। हमारी तुम्दारी 
दोनोंकी चाल न्यारी है, दोनोंका रास्ता पृथक २ है; तुमने 
भ्रमसे मेरे साथ पकता मात्ती थी, वह तुम्हारी ही भूल थी। 


--जवकि जोवन भर एक क्षेत्र्में साथ रहनेवाले शरीरकी 
भी यद्द स्थिति है, तव फिर प्रत्यक्ष भिन्न रहनेवाले पुत्र-स्री 
था मकान आदिका तो कहना ही क्या? थे तो जीवनमें भो 
जीवको . छोड़कर' चले जाते हैं। जीव व्यथका मोह करके 
दुःखी होता है। मेरी माता, मेरा पुत्न, मेरी पुत्नी, मेरी वहिन, 
मेरा भाई,--पऐस्त ममत्व करता है, परन्तु छे जीव- तू तो 
शान है, तू तो आनन्द है; ऐसे अपने शान-आजननन्‍्दको 
अद्भुभवमें ले; वे तुझसे कभी जुदे नहीं होवेंगे। माता-पुश्र, 
- पति-पत्नी, भाई-वहन तो जुदे ही हैं; घे यदि आत्माके होते 
' तो जुदे' क्‍यों पड़ते ? ओर उनके बिना आत्मा कसे टिकता ? 
आत्मा तो उन सबसे -भिन्न झानानन्द स्वरूप है; उसका शान 
उससे कमों जुदा गद्ीं पढ़ता ! पेसे ज्ञानस्बरूपसे जब -अपनेको 

_अलुभव्ें .छे तो. सात्माका सज्चा शान दोता है, और तभी 
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आत्माको परसे मिन्‍न माना कहलाता है। परको अपना माने. 
झभौर आत्माको शानरूप भो जानें--पऐसी दो विरुद्ध वात एक- 
साथ नहों चन सकती। 


शरीर हए-पु्ठ हो, इच्छाछुसार खान-पानादि होता हो, 
पट्टा ज्ञीय मान लेता हि कि में चलवान हूँ। परन्तु अरे सूखे! 
तू देहका अभिमानव क्‍यों करता है? तेरी आत्मामें मिथ्यात्वकों 
बड़ा रोग हुआ है। अमूते आत्मा सूर्तिक आहारको केसे 
खाबे ? आत्मा तो देह और आहार दोनोंसे भिन्‍न है। अवारह 
सालूका एक युवान अपने दोनों दाथसे दो आदमीको ऊपर 
उठाता था, घदी जब मरण-सन्मुख हुआ तब कुछ बोलनेकी 
भी शक्ति न रही, और दुसरे दो आदमीने उसको उठाया। 
भाई | देहका बल आत्माका कर्हाँ है? ओर देह निर्वेल होनेपर 
आत्मा कहाँ निबेल हो ज्ञाता दै? हिदुस्तानफा एक बड़ा 
पहलवान,--जो दो्ती मोटरगाठ़ीको पकड़कर रोक देता था, 
ओर अपनी छाती पर हाथीको चलाता था,-तथापि छझूत्युके 
समय अपनी आँख परकी मशखी उड़ानेकी ताकत भी नहीं 
रद्दी।--कर्हा गया उसका चल 7-वह बल आत्माका था ही 
नहीं; आत्मा तो उस समय भी अन्दर विद्यमान था, और चहुत 
श्चछा भी की थी; परन्तु शरीरमें उसका फ्या चले? भाई ! 
देहका वह तेरा है दी नहीं, और देदफी निरदेलता भी तेरी 
नहीं है; तू तो शान है, शान दी तेरा रूप है। 
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..._ शरीर सुन्दर रुपवाढा हो या कुरूप हो, उन दोनोंसे 
आत्मा भिन्न है। सचमुच्में तो आत्माका चेतनस्वरूप ही 
सुन्दर है। परन्तु अपने झुन्दर निजरुपको न देखकर अज्ञानी 
दरीरछी सुन्द्रतासे अपनी शोभा मानता है, और शरीर 
कुरूप होनेपर अपनेको हीन समझता है। भाई, कुरूप शरीर 
कैचलशान लेनेमें कोई विशप्न नहीं करता, ओर सुन्द्ररूपचाला 
हारीर फेचलश्षान लेनेमें कुछ मदद भी नहीं करता । अनेक जीव 
सुन्दर रूपवाले होकर भी पाप करके नरक गये हैं, एवं कुरुप 
दारीरवाले भी अनेक जीव आत्मक्ञान करके मोक्ष गये हैं। 
यद्यपि तीथकरादि उत्तम पुरुषोंके तो देह भी लछोकोत्तर होते 
हैं, किन्तु घद भी आत्मासे तो भिन्न ही है। देह आत्माकी 
चस्तु नहीं है। देहसे भिन्‍न आत्माको जो पहचाने उसने ही 
भगवानको सच्चे रूपसे पहचाना है। जो देह है चह भगवान 
नहीं है, भगवान तो अन्द्रमें चेतन्यमूर्ति केवलक्षानादि गुण- 
सहित जो विराजमान ऐ--बह है। प्रत्येक आत्मा ऐसा चेतनरूप 
है; दारीर सुन्दर हो या कुरूप,--वह जड़का रूप है, आत्मा 
उस रूप कभी नहीं हुआ। जो जड़ है वह तीनोंक्रार जड़ ही 
रहता है, ओर जो चेतन है. वह तीनॉकाल चेदन ही रहता 
है। जड़ और .चेतन कभी भी एक नहीं होते; शरीर ओर 
आत्मा सदेव जुदे ही हैं। ऐसे आत्माको अह्ुभव्में लेनेखे 
सम्यग्दशन होकर अपूर्य शांति होती है। ऐसे आत्माफी 
घर्मेडश्कि बिना मिथ्यात्व मिटता नहीं, दुःख डलता नहों 
और शांति द्ोती नहीं। ह ह 
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है भाई ! तुम अपने सुंहपर सफप्लेद धूछि (पाउडर) था: 
रंग (लिपस्टिक) लगाकर शरीरको अच्छा दिखाना चाहते 
हो, परन्तु उस शरीरकी शोभाके धारा तुम्हारी तो कोई शोसा- 
नहीं है, ठुम्हारी शोभा दो तुम्हारे निजी गुणोंस्षे है; सम्यर- 
दरशनादि अपूर्वे रत्नोंके द्वारा ही आत्मा शोसता है। शरीर 
तो जड़, अर्थात्‌ चेतनसे रहित घतक कलेवर है,--क्या उसकी 
सज्ावटसे आत्माकी शोभा है ?-नहीं; भाई ! सम्यफत्वरूपी 
मुकुटसे और चारित्ररूपी हारसे तुम्हारे आत्माकों अलंझत 
करो। सम्यग्द्धान-पझान-चारित्ररुप रत्नत्ययसे आत्माकी शोभा 
है। चेतनमगवानकी शोभा जड़ शरीरके द्वार नहों होती; अत+ 
देहदष्टि छोड़कर आत्माकों पदचानो-ऐणेसा उपदेश है। 


अशानी देहादि संयोगसें आत्म-संझरप कण्ता है खो 
| भूल है, यद्द वात की। अब यह समझात्ते हे कि पर्यायसें' 
इन्द्रिय-शानरूप अपनी अब्प शानपर्याय जितवा ही अपनेफो 
मानना बह सी भूल है। पर्यायमें जानकी सन्दता देखफरः 
पर्यायचुद्धिवाल्ला जीव ऐसा समझ लेता दे फि में मूर्ख हूं, 
मुझे कुछ भी नहीं आता; परन्तु अरे भाई ! तुम तो केघल-- 
शान लेनेकी ताकतसे भरे ऐो। अल्प पर्याय जितना ही तुम 
नहीं हो; अनन्त फेवलपान निधान तुमर्भे भरा ८, उसकी 
अ्रद्धा करो। परययिमें शान अल्प होने पर सात्माफों उतना ही - 
समझकर अपनेछो मस्त मान लिया, ओर आत्मामें पेशझूशास- 
स्वभाव ऐ उसफो भूल गया। दे जीव, चद्द॑न्तोंको सपेण्ता. 
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फहांसे आई? आत्मामेंसे आई;-तो सर्वेश्वस्वभाववाला तेरा 
जात्मा भो है, उसको लक्षमें ले तो तेरी पर्यायमें मूर्खता नहीं 
रहेगी, तेरा छान विकसित होकर केवलशान हो जायगा। 
अहा, चेतन्यकी अपार ताकत !-उसमें सूर्खता कैसी ! 


उसी प्रकार, पर्यायमें कुछ बुद्धि देखकर अश्ञानी ऐसा 
समझ लेता दि क्रि में बहुत प्रवीण हूं, मुझे सब कुछ आता 
है; इसप्रकार पर्यायचु छ्धसि अल्प शानका अभिमान करता है; 
परन्तु है जीव ! अपने केघरलक्षानस्वभावकी महानताकों तू 
श्रूल रहा है, अतः थोड़ेसे शानमें तेरेको बहुत अधिकता 
दिखती है। भरे, केचठशानके अपार सामथ्यके सामने तेरे 
छुच्छ शानकी क्यों गिनती है? अपने सर्वशस्वभावी आत्माको 
प्रतीतमें लेते' ही अल्प शानका तेरा अभिमानच उड़ जायगा और 
पर्यायचुद्धि छूट जञायगी। वाहरकी अनेक प्रकारकी ज्ञानकारीमें 
लेरी चतुराई आत्महितके लिये कोई कामकी नहीं । अन्तसुंख 
शानके छारा आत्माको जान, वही सच्ची होशियारी है। 
आत्माको जाग्रति जिसमें न हो वह तो बेहोशो है,-डसे 
होशियारी कौन कहे ? जिसने कभी समुद्र नहीं देखा वही 
क्प-मेंद ककी तरह गंदे पानीके छोटे गड़ढेकी सहान समझता है 
पकिन्तु अगाघ स्वच्छ समुद्रके सामने गंदे पानीके गड़ढेकी क्‍या 
(गेनती ? चैसे आनंद्से भरा स्वच्छ अगाथ चेतन्यसमुद्र 
जिसने नहीं देखा घही कुज्ानके अव्पविकासके अभिमानमें 
अटक जाता है, परन्तु सर्वशस्वभावसे भरे हुए अगाघ समुद्रके 
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सामने उसके अल्पक्षानका छोटे गड़ढे ज्ञितना भी सूल्य वहीं है। 


“-इल्षप्रकार शरीरसे लेकर कुशानके अद्प उघाड तकके 
भावसें जिनको एकत्ववुद्धि है उन सभीने जीवतत्त्वके! नहीं 
'पदचाना; जीवत्तत्वका सच्चा स्वरूप समझनेसें उनको भूल 
है। पऐेसी भूलके कारण जीव अनादिसे चार गतिमें 
रुलता हुआ अनंत दुभ्ख सेग रहा है। -जिनका वर्णेन 
छुननेसे भो दिल फंपने ऊगे-ऐसे दुःखोंका थेडासा कथन 
'पहली ढालसें किया | हे भाई! ऐसे दुखोंसि छूट्नेके लिये, 
चीतरागविज्ञानके दारा आत्माका सच्चा स्वरूप स्‍्लमझो और 
अपनी मिथ्यात्वरूप भ्रूलकों दुर फरो,-णेसी श्री गुरुकी 
शिक्षा है । 


आत्मा तो शानस्वरूप है। उसमें अतिरेक (मतिव्याप्ति) 
'करके जो परको भी उसमें मिलाता हे (अर्थात्‌ शरीरादि 
अजीवको भो जीव मानता है) उसकी माच्यता विपरीत है- 
पिथ्या दे । शान जिसकी चार है, छान जिसका निजरूप दि, 
छान मिसका भाव है, शान जिसको संपदा है-ऐसे सात्मामें 
किसी भी परपदर्प्यकों अपना सानना यह सात्माकी जतिव्यात्ति 
रूप मिथ्याभ्रद्धा है,-चह परद्रव्यके भावोंको अपनेसें सिलठाना 
चाहता दहै। छहां ऐसा मिथ्यात्व हो घद्दां छिसी भी तरइका 
घ्म या खुख नष्ठी झोता । आत्मा शानानंद दै-उसके बेदनके 
बिना घसमे कैसा ? और सुख केसा ? शरीरादिकी फ्रियार्थोसे 
चर्म हो यह मान्यता भूलसे भरी हुई है; फ़्योंकि शारीरादि 
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संयोगमें भात्मा नहीं दि, संयो गे आत्माको डुःक्ष-खुज नहीं है; 
अत्तः संयोगसे भिन्न जीवको पहचानना चाहिए । इसप्रकार 
जीव-अजीवका यथार्थ, स्वरूप जानकर सेद्शान करनेसे 
मिथ्यात्व मिट जाता है और जीवका अपूर्व द्वित प्रमदः 


होता दि । 


अरे, जेनपरम्परामें आकरके भी जीवने यदि अजीवसे 
भिन्‍न अपनी पहचान न की तो उसको क्या लाभ? जीव-अजीवकी 
समिन्‍नताको जाने बिना सच्चा जेनत्व नहीं होता अतः ुश्ख 
मिट॒ता नहीं ओर खुख होता नहीं। कोई जीव वाह्ममें शुभरागसे 
भले त्यागी-द्गिवरसाथु भो हो ज्ञाय परन्तु अन्तरमसें यदि 
पेसा मानता दो कि- यह देहादिकी क्रियाएँ मेरी हैं, यह 
शुभराग है. चह मोक्षका साधन है -तो चंद मिथ्यादृष्टि ही 
है, ज्ञिवमगवान उसको जैन नहीं कहते,-साधुपनेकी तो वात 
ही क्या? अरे भाई! जो देहकी क्रिया है वह तो जड़की' 
क्रिया है, उसका कर्चा तुम केसे हो गये? यदि तुम जड़के 
कर्ता वनोगे तो तुम भी जड़ हो जाओगे,-घरयोककि जड़ ही 
जड़का कर्ता होता है। रागादिको तो किसी अपेक्षासे आत्माकी 
क्रिया कह भी सकते हें-क्योंकि वह आत्माकी पर्यायमें है; 
परन्तु भाषा घगेरह तो व्यवहारसे भी आत्माकी पर्याय नहों 
छै, चह तो जड़की पर्याय है, आत्मा उसका कर्ता नहीं है। 
जो अपनेको जअए् पर्यायका कर्ता मानता है उसको जअड़से भिन्नः 
आत्माका शान नहीं है। 
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जैसे परद्रव्य आत्माके नहीं हैं. और परद्वव्यके काम 
सात्मा नहीं करता, चेले परद्रब्य थी आत्माका भछ्ता-चुरा 
नहीं करते, क्योंकि पदार्थ रूद्य इए-अनिछ नहीं हैं। यदि 
पदार्थ ही इप्ट या अनिष्ट दो ठव ठो, जो पदार्थ इशरूप हो 
वद्द सभीको इशण्टरूप ही होना चाहिए, और जो पदार्थ अनिष्ठ- 
रूप लगना चाहिए; परन्तु ऐसा तो नहीं होता। जीच स्वय॑ 
ही कल्पता करके किसी पदाथंको इए आर किसीको अनिष्ठ 
मानता है; चह उसकी कल्पना असत्य दै। 


जिनको उपयोगस्थरुप जीव वस्तुका अनुभव नहीं है 
घे अनेक धकारसे कहीं-न-कहदीं मिथ्या अभिप्राय वूरदे हूँ। 
. कहीं चाद्य संयोगमें, कहीं देहकी क्रियामें, सापामें या आएे 
” चलकर राणगमें आत्माका स्वरूप मानकर रुक जाते है, परन्तु 
उन सभीसे भिन्न शुद्ध उपयोगरूप अपनेको थे नहीं ज्ञानते। 
शुद्ध ज्वीय स्वभावसें रागका भो कारये नहीं, तव फिर जड़का 
फाये उसमें कहांसे होगा? ज्ञो आत्माका स्वरूप नहीं दे उसको 
आत्माका स्वरूप मान लेना पद्द स्वतत्वकी घड़ी भूल ४६ 
अपनेको आप भूलके ऐैरशान हो गया “जोय स्वर्ध अपना 
स्वरूप भूलकर महा दुःखी दोता दै। अतः आयायदेव फटते 
हैं कि उस भूलको तुम छोटो, ओर शुद्ध जीवतल्यका सच्चा 
इघरूप पदचानकर सम्यस्दर्शन प्रगट फरो। 


एस शाथामें जीवतत्वमें अशानीको भूल दिग्लाई; थागे, 
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अज्ञीव एवं आस््रवादि तत्वोंके संबंधर्में भी अशानी जीव कैसी 
भूल फरते छें-यह दिखायंगे ॥ ४ ॥ 





सम्पग्दशनज्ञानचारित्राणि मोकफ्षमागः 


हर मोक्षमहरूकी परथम सीढी, या विन ज्ञान चारित्रा; 
छ सम्यक्ता न लहे, से। दशन, घारो भव्य पवित्रा । 
६32 
छः 


६)%) %) 


के ५द्यौछ'' समझ, खुन, चेत; सयाने; काल ज्था मत खोबे हट 
७ यद्द नरभव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक्‌ नहि होवे ॥ & 





अजीव ओर आखब संबंधों भूल 





किट ल्लटो.---- 


उपयोगलक्षणरूप जीवका सच्चा स्वरूप न पद्दचाननेस्टे 
सातों तत्वक़रे श्ानमें जीवकी पहचान कराकर उसको छोडने- 
का यह उपदेश ऐ-- 


| गाथा-५ ] 


तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान । 
रागादि प्रयठ ये दुःखदेस, तिनहीको सेवद गिनत चेन ॥ ५ || 


, ;. इस थाथामें जीवशी दो भूल दिखायी ऐँ--एक तो देहमें 
आत्मचुछि, और दुसरी राणगमें आत्मबुद्धि; घास्तवमें चद्द 
स॒परय चेतन्यस्थरूप भात्मा नित्य है, उसे न जन्म है न मरण, 
पेसा अपनेको न पहचानकर सज्षानी जीव शारीरकी उत्पत्ति 
दोनेसे अपनी ही. उत्पक्ति मानता है और दारीरका नाश 
दोने पर अपना ही नाश मानता है; इस प्रकार अपनेको 
देदरूप ही मानता है. । 


:: ०. -शरीरके उपरान्त रागकों घद भी अपना स्वरुप मानता 
है. | आत्माका स्वभाव तो शांत- निराकुल झानस्वरूप दे, औौर 
राणादि भाव प्रगटरुपसे दुःखदायक हैं, ाकुलतारूप हैं, 
तो भी जीब उसको सुशरूप मानकर उनका सेवन करते हैं 
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कै ०६2८: 
इस प्रकार अशानी जीव अपनेकों अजीवसे तथा अआस्नवोसे 
भिन्न नहीं पहचानत्ता, वद्द उसकी भूल है । 


जिसने आत्माको देदरूप माना उसने अपनेको अजीब 
माना । शरीर और आत्माकों एक-दुसरेमें मिलाकर दोनोंकां 
पक मानता है; ऐसी जीवच-अजीचकी भूछ जीच अनादिखे कर 
रहा है; छीव ओर अज्लीघ दोनों अत्यंत भिन्‍न होने पर भो 
वह उनको भिन्‍न नहीं जानता । देह तो संयोगी वस्तु है, 
उसका वियोग अवश्य होगा, छे जीव ! इस देहका योग 
दोनेके पहले तेरा अस्तित्व था, ओर देहके वियोगक्के बाद 
भी तेरा अस्तित्व रहेगा;-ऐसे तेरे ब्रिकाली अस्तित्वका 
पिचार कर तो क्षणिक देहमें तुझे आत्मबुद्धि नहीं रहेगी । 
जम्म-मरण तो देहके संयोग-वियोगकी अपेक्षासे हैं, जीव 
रूपयं अपने उपयोगस्वरूपले नित्य टिकनेवाला है, उसका 
जन जन्म है, न मरण । तुम नित्य ओर देह क्षणभंगुर, तुम 
चेतनलता और देह जड़, इन दोनोंमें एकता केसी ? दोनों 
अत्यंत भिन्न हैं, दोनोंके चीचमें “ अत्यंत अभाव ” रूपी बड़ा 
पहाड़ खड़ा है । 


जीव और शरीर अत्यंत जुदे हैं, एवं प्रत्यक्ष भी देखनेमें 
आता है कि थे भिन्‍न हो रहे हँँ-तभी तो जीवके चले जाने 
चर देंहकों जला देते हैं । ऐसी भिन्‍नंता होने पंर भी जीव 
अंपनेकों देहसें भिन्‍नें नहीं पद्चानता । 
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/ मोक्षमा्य-प्रकाशक ? में पं, टोडरमलूजी कहते हैं कि 
जीव भिथ्यात्वके कारण अन्यथा प्रतीतिरूप अतत्ततश्रद्धान करता 
'है । घस्तुस्थिति जैसी है वेसी नहीं मानता, परन्तु जैसी नहीं 
है वंसी वह मानता है। अमूर्तिक प्रदेशोंका पूंज, प्रसिद्ध 
आनादि शुर्णोका घारक, अनादिनिधनरूप आत्मा आप स्वय॑ 
है; तथा भूतिक पुद्गलद्वव्योका पिंड, प्रसिद्ध शानादिगणोसे 
राहित, नवीन; ही जिसका संयोग हुआ है ऐसा शरीरादि 
पुदूगल है,-वे अपनेसे अन्य हैं; इस दोनोंके (-आत्मा और 
आरीसके ) संयोगरूप अनेक प्रकारकी मलुष्य-तियचादि पर्याय 
दोती हैं, उस पर्यायोमें मूढ़ जोव अहंचुझ्ि घारण कर रहा है, 
उनमें सस्‍्व-परका भेद्‌ नहीं जानता । जो पर्याय प्राप्त हुईं उसी 
रूप अपनेको मान लेता है भेदशान नहीं करता । उस पर्याय- 
में जो शानादिक गुण हैं वह तो अपना स्वभाव है, जो 
रागादिक भाव है घद उपाधिरूप परभाव है, ओर जो 
- चर्णादिक है घद अपना भाव नहीं किन्तु पुदूगलके गुण हैं, 
-ऐसा पृथकरण न करके वह जीव अशानसे उन सर्चको ही 
अपना निल्रस्वरूप मान लेता है, उनमें स्वभाव-परभावका, 
यथा ज्ीव-अज्ीपघका विवेक्त वह नहीं करता । -ऐसा मिथ्यात्व- 
भाव क्षीवको भनादिसें चल रहा है, कभी उससें तीवता 
खोर कभी भैदता डोती है, परन्तु आत्मझानके बिना उसका 
आन नहीं होता, मोर जीवका दुःख नहीं मिट्ता । क्ीवादि 
पदार्थाका जैसा स्वरूप है थेसा ही पदचानकर अद्धान करे 
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तभी जीवका मिथ्यात्वभाव छूटे घ डुःख मिंटे । जैसे कोई 
जीव मोहमुग्ध द्योकर मुर्देकी जीवंत समझ ले, था उसको 
जलीलाना चाहे, तो इससे वह स्वयं डुःखी द्वी होगा; झुर्दा 
जीन्दा नहीं दोगा और उसका दुःख मिटेगा नहीं । किन्तु 
उस म्रतककों गम्तक दी जानना ओर उसको जीलाया नहीं 
जा सकता-पेसा समझता यही दुःख हूर द्ोनेका उपाय है । 
वैसे नो जीव मिथ्याद्टि होकर पदार्थोकों अन्यथा मानकर 
अन्यथा परिणमन कराना चाहे वह स्वयं दुःखी दी दोगा; 
उसकी मिथ्यामान्यता अनुसार पदार्थ परिणमे नहीं ओर 
उसका दुभख मिटे नहीं | किन्तु पदार्थवो यथार्थ जानना 
(-स्थको स्वरूप ओर परको पररूप जानना ) तथा वे पर- 
पदार्थ मेरे परिणमाये अन्यरूप परिणंमनेवाले नहीं ढें-ऐसा 
मानना, यद्दी डुःख दूर इोनेका उपाय है। शभ्रमणाके दारा: 
उत्पन्न हुआ जो डुश्ख, वह अमंणाके सेटनेसे द्वी दूर दोता 
है। इसप्रकार सम्यक्ष भ्रद्धा-शान ही उुःख मेटनेका सच्चा 
उपाय है । 5 मद 


जि न्नन न 


>ज्ञीव-अजीवकी सम्यक््‌ु श्रद्धा घःउनका मेदशान होनेपर 
शरीरमें अहंचुद्धि मिट जाती है भोर ;अंपने: अनादि-लअनन्‍्त' 
अैतन्यद्वव्यमें ही अहबुद्धि -होती-है, अतः उसको सखत्युका 
भय नहीं रदता ओर ऐसे सस्यख््शन-क्ानपूर्वेंक वीतराग- 
भाव प्रगट करनेसे सिद्धपद्‌ प्रगट:.दोकर जन्म-मरणादि सर्प 
डुश्खोंका अभाव दो जाता है । कप 2 
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अशज्ञानीको देह ही दिखता है, में देह ही हूं-ऐेसी बुद्धि: 
होनेसे उसे ऐसा लगता है कि भोजनके विना में जी नहों 
सकता । परन्तु अरे भाई ! तुम तो आत्मा हो, शरीर ते 
तुम नहीं हो। यह तो जैनवालपोथी (-जिसकी पएक्क झाख 
धघत छप चुकी है) उसके पहले ही पाठमें सिखाया है कि 
“मे जीव हूं” ओर “शरीर अजीव है।” जीव और झरीर 
भिन्‍न हैं। चेतता जिसका जीवन है-पेसा आत्मा अनाजकेः 
बिना दी जी रहा है। आत्मा यदि अनाज खाये तो मर 
ज्ञाय | क्योंकि जड़ अनाज्ञका यदि आत्मासें प्रवेश दा जाय तो: 
चेतनरूपसे उसका अस्तित्व ही न रहे, अनाजरूपसे वह जड़: 
हो जाय अतः मर जाय । जड़ अनाजके बिना ही उससे भिन्न 
अपने चेतन अस्तित्वमें आत्मा ज्ञोवित है । 


देखो तो सही, दृफ्टि-दफ्मिं कितनः बरा अन्तर है! 
अशानी तो कहते हैं. कि खाना खानेके बिना आत्मा नहीं' 
जी सकता, तव ज्ञानी कहते हैं कि आत्मा खाना खाय तो" 
मर जाय | भाई, तुम तो चेतन हो, तुम्हारी चेतनासे ही छुम्ट/ 
जी रहे हो; तुम्हें तुम्दारा चेतन्यजीवन णीनेके लिये जड़: 
अन्न-पानकी अपेक्षा नहीं है। तुझमें जब यद्द शरीर भी नहीं हे - 
तब आहार कैसा? अमूत आत्मामें मूते पदार्थका प्रवेश नहीं: 
हो सकता। 


आत्मा छानानन्द स्वरूप है, घद त्रिकाल है, असंयोगी 
है; तो भी अड्मानी देहबुद्धि दोनेके फारण दारीरके संयोग- 
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दियोगसे आत्माकी जत्पन्ति और घिनाश होनेका मानते हैं। 
शरीर छूट आने समय मानों अपना ही नाश्ष हो जाता हो 
“ऐसा उन्हें रणता है ( इसीका नाम है खत्युका भय, जो 
सम्यग्टएको कदापिं नहीं दोता ) हे भाई! देहको गृूफाके 
अन्दर अण्डे-ऊण्डे ( क्र्थात्‌ देहसे भिन्‍न) आत्मा है उसको 
अपने असुभवसें ले छो, तव तुमको अपनी नित्यवा दिखाई देगी. 
आत्माका अमरपना छुमको दिखेगा ओर सृत्युका भय भी मिट 
जायगा;-क्ष्योंकि मरण आत्माको है| ही नहीं। मरणका 
जाननेबाला स्वयं कभी नहीं मरता। देह आया और देह 
गया, डन दोनों अबस्थाको जीवने जानी, परन्तु जाननेचाला 
सथये न तो नया आया है' और न वह अपनेसे बाहर कमी 
गया है; जाननेवाला तो सदेव अपने जाननेवाले स्वरूपमें ही 
है; आधे या जाबे उसे वह जाने परन्तु वह स्वयं देहरूप 
-नहीं होता। 


अशानी कद्दवा है कि हमें देहसे भिन्न आत्मा नहीं 
नदीखता । ॥ 

नहीं नेन्नोंसे दीखता, नहीं दीखता रूप। 

. ओर कोई अनुभव नहीं, केसा जीवस्वरूप १ (४५) 
यातें देह ही आतमा;। अथवा इन्द्रिस-भाण; 
कैसे जुदा मानना, भासे न भिन्न निशान । (४६) 
- ऐसी अश्वानीफकी आद्का होने पर भीणशुरू उसको खम- 
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झाते हैं. कि-हे भाई ! तुझे देहवुद्धिके कारण हो ऐसा लगता 
है, वास्तवमें तो आत्मा देदसे अत्यंत ,भिन्‍न ही है-- 
भासे देहाध्याससे आत्मा देहस्वरूप; 
पर वे दोनों शिन्‍न हे अपने अपने रूप। (४७) 
घट पट आदि जान तू यातें उसको सान, 
पर जाननदारा जो स्वयं उसको क्यों पहीं सास ? (४८) 
जड़ चेतनका स्वेधा भिन्न शिन्त स्वप्नाव; 
एक नहीं होते कभी, तीनॉंकाल हय-भाव | (५७) 
( श्रीमद्‌ राजचन्द्रज्ी ) 
-पेखसे ले प्रकारले देह ओर आत्माको भिन्‍वता है, उस 
चोनोंकी एकता फभी नहीं होती। लक्षणसेद, युक्ति, आगम 
आदि अनेक प्रकारसे आत्मा ओर देददकी भिन्‍नता शानीभोने 
स्पष्ट समझाई है;-अवबव किसको सेदशान नहों हो ?-झडठ- 
देहको आत्मा कोन मानेगा ? 


भाई ! देह तुम नहीं छो; देह तो तुमसे जिपरीत तत्त्व है । 
छुम जीव, ओर देह अजीव; तुम चेतन ओर वह जद; तुम 
शाश्यत, भोर देह क्षणभंगुर; तुम अरूपी-इन्द्रिय्ततीत, ओर 
देह तो रूपा-इन्द्रियगस्थ;-पेसी स्पष्ट सिन्‍नता है। छानी 
अपनेको देदसे अत्यंत सिन्‍न अनुभवते हैं। आत्माको आान्‍्माका 
वियोग रूभी नहीं दोतए देदका दियोग दोता दे प््योंकि पद 
सो अभी भी जुदा ही दे । दारीरके वियोगसे आत्माका दी 
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वियोग नहों दोता; सिद्ध भगवंतों सेव शारीश्के बिना ही 
पेतन्यप्राणसे जी रहे हैँ, चेसे सब छीव शारीरके बिना ही 
अपने चेतन्यभावर! जी रहे हैं । जो चेततनासे जीपरे उसीका 
नाम जीव | 


कोई चढ़ा वादशाह तीव्र पाप करके मर जाय, उसका 
हारीर तो अभो यहां मुठायम विछानेमें पढ़ा हो ओर आत्मा 
नरकमें पहुँच जाय; वहां अपने किये हुए पार्पोकी घोर घेदनाका 
घेदन करता दो | यह शारीर उसका कहां था ? यदि शरीर 
उसका हो तब तो नरकमें पड़ा हुआ वद्ध जीव खुखी होना 
चाहिए फ्योंकि शरीर तो मखमलके मुलायम गद्देमें पड़ा हि । 
अरे, यहां शरीर भले मखभलसें पढ़ा हो परन्तु घद आत्मा तो 
नरकसें घेर डुःखोंका बेदून कर रहा है । 


कोई सस्यम्दष्टि-घर्मात्मा चक्रवर्ती भरी हो, सोलह हजार 
देव उनकी खेचा करते हों, तो भी थे जानते हैं. कि चऋषर्ती- 
पनेकी यह रिद्धि हमारी नहों है, इस रिद्विमें कहों हम नहीं 
हैं, हम तो हमारी अनन्त गुणसम्पन्न चेतन्यरिद्धिमें है', चही 
रिद्धि हमारी है | 


यह बाहरी आंख-कान आदि ज्ञो अवयव हैं सो भात्मा 
नहीं हि, आत्माके तो अपने शान-दशन-आनंद्‌ आदि अनंत 
अवयवब दें,-जो कि आत्मासे कभो .अलूग नहों दोते:। पेखे 
'निञ्नस्वरूपको जाने. विना अज्ानी अपनेको ,देहरूपः ही-समृझ 
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रहा हैं; उसके स्वप्लमें थे शरीर ही में हं-ऐसा रटव चलता 
है, चेतन भगवात अपनेकों जड़ अचेतन मानकर सारी दिशा 
ही भूल गया है। अरे, यह केला भ्रम कि रुदर्य अपने आपको 
ही खे! दिया ! चंद परको सपना मानकर चन्द्रकी तराद 
दुखी हो रहा है। एक चन्द्र था; घहद जिस चृश्ष पट 
चैठता था उस चुक्षको चद अपना मात बेंठा;। ज्ञव पवनकी 
झकोर आई ओर उच्च छक्षके सूखे पते गिरने छरे; तब वह 
बन्दर उुःखी होने लगा कि भरे | मेरे ये पत्ते खिरे जाते हैं । 
-कैसा अ्रम ! देसे मोही जीव अशानसे देददिक संयोगको 
अपना मानत्ते हैँ ओर संयोग दुर छोनेपर उुध्खी दोते हैं 
कि-भरे, भेरे ये सब चले ज्ञात्ते हैं. +-परन्तु दे भाई ये तुम्धारे 
थे ही कृथ ? तुम व्यथ ही उनको अपना मानऋूर डुभ्खी दो 
रहे दो । भत+ इस सिथ्या सान्यताकों छोड़ो भीर मिन्‍न 
आत्माको पटियानों, तदी छुम्पारा दुश्ख मिट्रेगा । 

अद्टानसे जीव अपनेफों पेदडरूप मानता दै, बेंसे रामादि- 
भाव प्रगद्ध दुश्यदायक होने पर भी अशनसे शीव उर्न्दे 
सुखरूप मानदइार उनका सेवन कर रहा ऐड श्यम्तयों फीवदे 
घेतनम्व॒भावयसे मिन्‍त दोने एर भी उनको चत अपना स्घरूए 
मानकर इसका सेशन कर रहा हे शुमरागछे मेरेको धममफा 
कुछ छाम मिछ्ेगा, अथया बह मोक्षफा फारण शोगा,-ऐसा 
मानता ऐे उसने आख्रवतत््वक्ों भास्वरूप न शानदार संधर- 
लिर्मरार्प भागा; सासखरय उुश्यरूप दोनेपर भी उन्हें शिश्णाप 
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भाना; वह अधमेरूप होने पर भी उसको घर्मका साथच माना; 
घद पंधभाव दोनेपर भी उसको मोध्चक्ा साधन भावना; वह 
घिपदा होने पर भी उससे आत्मस्पदा प्राप्त करनेवाला 
मानों; इस प्रकार कक्षानीके सभा! तत्वमें भूछ है। जो ढुश्ख 
देनेवाले भ्गरवोँकों छुख देनेवाला मानद.रके उनका सेवन करे बद्द 
डुप्खसे केले छूटेगा? अशुभराग पव॑ं शुभराग दोनोंमें दुःख हैं ॥ 
प्रइून।-- शुभसे स्वर्ग तो मिलता है? | 


उत्तर+-- अरे भाई ! स्वर्ग मिला उससे आत्माकों क्‍या 
मिला ? उस स्वगेकी सामग्रीमें जिसको झुखदी कव्पना होती 
ऐ, ओर उस विपय-सामगश्रीखे रहित अतीन्द्रिय आत्मछुख 
जिसके लक्षसें नहीं थाता, वद्द मिथ्यादर्टि है। श्री कन्दकुन्द- 
स्वासी प्रवचनसारमें कहते हैं कि-- पुण्थन्ननित तृष्णाओंके 
छारा अत्यन्त डुश्खी वे जीव मस्गतष्णाके जलकी भांति 
विषयोंमेंले सुख चाहते हैं;-जो कभी वहीं मिल सकता। 
अतः पुण्यशाली जीव भी पापशाली जीवोंकी भाँति, दिपयों- 
को चाहते हुए -क्लेश पाते हैं। पुण्य भी पापकी भाँति 
डुःखका साधन है। शुभ और अशुभ (पुण्य ओर पाप ) दोनों 
अनात्मभाव हैं, दोनों शुद्धोपयोगसे विपरीत हैं। इसप्रकार 
पुण्य-पाप दोनोंमें समानता जो नहीं मानते हैं, ओर पुण्यफलूमें 
झुख मानकर उसका मोह करते हैं वे जीव मिथ्यादश्टिनेसे 
संसारमें ही रुलूते हुए दुःखका ही अनुभव करते हैं। ( देखो 
गाथा ७५-७६-७७ ) ह 
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शांत आनन्दस्थरूप ब्यक 42 न्‍न्‍यन्‍लड ऑन्‍जतअट ए्द्े 
पंतते-आनन्दृस्वरूप आत्मा हं, उसरे दर॒ुछ एण्य-पापदछ 
० 


ग्राकठतारूप ग़भरायको १3 स्ल्ल्ज््जपर टितलिचप 
भाव आकुरूतारूप हेँ। जो शुभरुयर्की अतलरूपय था हततच 


अनादर करता है! अख्वृतस्वरूप आत्माके बेदनसें परम शांति 
है, रागके देदनमें थोड़ी भो शांसि नहीं है; उसमें तो 
आकुछता ही दि, प्रगदरुपले घद् हुःख देनेचाला ४3 परन्तु 
अश्ानीकों उसमें मोज दीखता है, क्योंकि आत्मा सच्ची 
शांति उसने कभी नहीं देखी। 

छोग रसतगमतसें ज्ञो आनन्द मानते हैं बचद्ध तो आकुलता 
है, ज्ीवको श्रमसे उसमें सुख छगदा दे। अशुभमें लो दुःख 
६ ओर छुममें भी छुःख दे, शुभ-अशुभ दानोंसे पार चेतन्य- 
भाव ही झुख दे और चही मोक्षमाग दि । राणादि भाव तो 
एानसे रहित दे, शानसे घद्द विपरीत ऐ, शानीफो उसमें चेद 
नहीं, उख्में रुखबुदधि नहीं; अशानी तो रागमें ही चेन 
मानकर उससें रुछ रहा है, अत: उससे भिन्न अपने स्थरूप-- 
को यह फेसे देखे? देहमें और राणमें ही अपनेपनकी गुद्धिसे - 
जो पतिवबद दो गया वह उनसे शिप्त अपने उन्‍्तरमें चेतन्य- 
स्वरुप आत्माको एँले ढुँढ़ेगा ? केसे उसका घनुभव फरेगा!? 
“कैसे रुप छखे अपनों! '-- निज्नरूप तो देह और शाण 
दोनोंसि पाए दैः ऐसे निजरूपको देहचुद्धिवाल्ा था राग- 
चुद्धियाला ज्ञोव फहां देख सफता ऐ? 

कैसे पाप मोक्षका फारण नहीं देसे पुण्य भी मोसका- 
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फारण नहीं, घन्चका डी कारण है, तो भी अशानी उसका 
मोक्षका कारण जानकर बड़े उत्सादरे उसका सेवन करते हैं। 
भाई | बेतन्यका उत्साह छोड़करके तेरा उत्साह रागमें चला 
गया ! अरे, घन-पुत्र आदिको ममताके पापमें जीव खुख 
भानता है, उसमें राग करके मन्ना समझता है, परन्तु है जीव! 
घद्द तो आकइलताकी ज्वाला है, उसमें तेरी शांति कहां 
दे? शांति ओर आनन्द ये तो तेरे आत्मामेंसे ही आता है, 
आत्मासें ही सुख भरा है; वाहरकों अनुक्ूछताका होना--चह 
'चो खुख नहीं है; वाह्यकी ओर झुकनेवाली रागदृत्तिमें भो 
'छ़ुख नहीं है। देखो, यहां (छह॒ढालाकी इस गाथामें ) ऐसा 
नहीं कहा कि--अशुभराग ही अकेछा दुःखदायक है, परन्तु 
६“ रागादिक डुः्खददैन!) शुभ या सअशुप सभो राग्रादिक 
आवको डुभ्खदेनेवाला कहा है| पुण्य राग भी डुश्खदायक 
है, तो भी अज्ञाची उस पुण्यके रखके पीछे चेतन्यके 
सच्चे रसको (अतीन्द्रिय-छुखको) भूल जाते हैं। सर्वैक्ञ 
अगवानने सात तत्त्वयोंफके कथनमें पुण्य-पाप दोनोंको 
आखसवत्तत्वमें गिनाया है, उनको संबरसें नहों गिनाये। अत: 
हि ज'च ! तुम अपने शुद्ध आत्माकों आस्रवॉसे भिन जानो, 
धतभो तत्त्वकी तुम्हारी भूल मिटेगी, ओर तुम्हें खुख होगा। 


“में ज्ञान है! ऐसे शानका सेचब-अजुभवन खुल्लरूप हि; 
जश्ञानसे विरुर पेसे जो रापादिक भाव-उनका सेवन दुख:रूप 
है.। पापके फल भोगनेमें तो जीवोको डुःख लमता दि, किन्तु 
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श्ुण्यक्के फछ भोगनेसें भी आकुछता ओर दुःख ही दै। पुण्यक्के 
फलमें भो अनाहुछ खुख नहीं है; अनाकुछ सुख ठो आत्माक्े 
अनुभवसें हो छे। 'आदमको द्वित है सुख, सो सुख आकुछता 
विन कह्िये -ऐसा तीलरी ढालमें कहेंगे,/भोर उस सुखके 
'उपायरुप सम्यग्द्शन-शान-चारिचका कथन करंगे। वहां 
(शिवमप छाग्ये। वहिये पेसा कहेंगे, परन्तु ऐसा नहीं 
कहेंगे कि-पुग्यर्म छुख है अतः पुण्यके पीछे छाग्यो रहिये। 
देखो तो सही, यह छटद्ढाछा शास्त्र छोटा डोने पर भी 
क्वितनी स्पष्ट बात समझाई ले! बहुत अच्छे ढंगसे दीतराग- 
दविज्ञान समझाया डे! 


भाई, घू रागसें छुख मानकर उसमें रुका इससे ठेरे सारे 
मे चर न 
चैतन्यस्वभावकों तू मूछा चेठा; अपने सुक्तस्थरूपको खोकर 
'छू बन्धके फाटणमें पँल गया। 


प्रश्नः-- फ्या धीतरागी देव-गुरु-शारत्र सम्बन्धी राम घद 
की बन्छका फारण छऐे ? 


उत्तर+- हा; भेया ! तुम यद्ध खोथो तो सदी छि-जव 
लुम्दे बेबजशायट्ध मोक्ष पाना दोगा तद नुम उस रागयो 
साथमें रखफऊरफे मोक्ष पायोंगे ह -कि उसका छोटदे माँध्त 
पावोशे ? राग ही छोटे दिया केबल दान नहीं हो सहता: झतः 
य द अभोले रागको छोड़ने योग्य तुम नहीं रानोगे शोर उम्तफों 
झितरूप समथोगे, तो उसको छुम फेसे छोड़ोसे ? शाग तो 
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बन्धका ही कारण द्ोता है, न कि मोक्षका;-उस रागदका 
निमितच्त चाहे ज्ो मो, भले खाक्षात्‌ पीतशगदेव उसका 
निमिच हो; तो भी इससे वन्घका कारण मिटकर वह मोक्षका 
कारण नहीं हो ज्ञाता, चद्द तो चन्धका ही कारण होता हैं, 
पेसा शुभराग हो यह अरूग बात है, परन्तु उसको 
भोक्षका कारण मान लेनेसें तो रागक्ते साथ मिथ्यात्वका 
सेवन आ ज्ञाता है, यद्व बढ़ा दोष है। हे जीव! राग 
सुख है कि दुश्ख? राग तो छुष्ख है,-तव बड़ मोशझ्ष- 
खखका कारण केसे हो सकता हि! -कभी नहीं हो सकता। 
खुख तो पीतराग-विशान है और बही मोक्षखुखका कारण है। 
शागको जिसने मोक्षका फारण साना उससे आखस्रवको आस्रव- 
रूप न पहचाना, आखसर्रवरहित वीतरागी चेतन्य स्वभ्ावको 
भी उसने न पहचाना, रागरहित भोक्षके कारणको (-संचर- 
निज्ञराको भी उसने न पहचाना;--इसप्रकार सभी तत्तवोंमें 
उसकी गलती हुई । 


राणगसें उपयोगकोी जोड़ना सो चन्‍्धचन भओोर डुःख हि। 
स्व-विपयमें (-शुद्ध आत्मामें) उपयोगको जोड़ना सो सुक्ति 
ओर सुख है। रागमें रक्त जीव कर्मासे चन्‍्चता है, ओर 
चैराग्यको प्राप्त छीव कर्मासे छूटता है--ऐसा सिद्धान्त है; 
अतः है छीव | शुस-अशुभ दोनों रागसे अपने उपयोगको 
भिन्न जानकर उनसे तुम विरक्त हो; किसी भी रागके सत्य 
डउपयोगको एक मत करो । 
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मूढ़तासे जोबकों सोने-रुपेके ढ्रमें सुख दिखता है, 
परन्तु हे थाई! बह तो जड़का ढेर है; ओर उस तरफका 
तेरा ज्ञो ममत्वभाव है यह भी पापका ढेश है; उसमेंसे सुख 
फेसे आयेगा? उसी तरद्द शुमरागमें भी छुल नहीं ू। 
उपयेगकी अन्तर स्वभावर्में लगाकर राग-छेपरहित हो दसी 
तेरेकी छुख दोगा। रागादिभाव तेरे स्वभावक्ती दीज नहीं 
हैं, थे तो तुझे दुःख देनेवाले ध--ऐसा समपकर इनका सेवन 
छोड़, और रागमे मिन्‍त अपने चेतन्यस्वरुूपका सेवन कर; 
इससे देरा दुःख मिटेशा ओर मुझे सुख दोगा:-यदहो दीतरागी 
संतोंका छितेपदेश ऐे। 





हिल 


बंध और संवरकी पहचानमे मठ 





मिथ्यात्वके कारण तत्वकी चिपरीत श्रद्धा करके जीव 
दुश्खी दोता छुआ चार गतिमें भ्रमण कर रहा है; तच्वकी 
श्रद्धामें उसकी क्या भूछ होती दे ओर सत्य तत्त्वस्वरूप कैसा 
४-यह दिखाकर जीवकी भूल छुड़ाते दे । जीच-अजीच ओर 
आखसत्रवके छ॑विधमें जोचकी क्‍या भूल है यह दिखाया; अब बंध 
ओर. संवरतत्त्वके संवंधमें फ्या भूल दि-यह कहते हैंः-- 
[ गाथा ६ ] 
शुभ अशुभ वंधके फल मँझार, रत्ि-अरति को निमपद विसार। 
आवतमहितहेतु विराग-ज्ञान, ते छखे आपकू कष्ठददान ॥ ६॥ 


अज्ञानी जीव अपना चेतनरूप ज्ञो निञ्रपद है. उसे 
भूछकर, शुभवंध अच्छा व्‌ अछुभवंध चुरा-ऐसा भानता है, 
ओर उस शझुप्त-शछुभवेधके फलमें राग-द्वेप करता है; शुभ- 
अद्युभ दोनों वन्धनसे रधित अपना शुद्धस्टरूप है उसको घह 
नहीं पहचानता और बंधभावको अपना स्वरूप मानता है,- 
यह वंधतत्त्वकी भूल है । 


तद॒परांत, आत्माके द्ितके कारण ऐसे ज्ञो वीतरामता 
थ सम्यग्श्षान हैं, उन्हें वह कष्टदायक समझता है। सम्यग्झानके 
साथ सम्यग्दशन भी होता ही है; अतः सम्यर्दशन-सस्यस्शान 
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ओर रगरहित चारित्र-ऐसा संचरभाव जात्माक्षो परम झछुख 


ट 
त्ज्> 
बा 


देनेचाला 5, परन्तु अघानी उसमें कष्ट समझता है; इसप्रकार 
संचरतस्वका भो वद्द नहीं पदचानता | अदा, रत्नच्यरुप 
घचीतरायविश्वानकी साधनामें कितना आनंद है ?-आत्माफा 
केखा सुख दै? उसको धर्मी ही जानते दें ! 


चैेतनमय निञ्रपदकों भूछा छुआ अपछानी पध्राणो क्‍या 
करता ऐ-उसकी वात चल रही छै। आत्मा स्वयं चतन्य- 
निधान आनन्दका समुद्र हे, उसके सासने देखते ही समभावी 
थानन्दकी लहरें ऊठतीं ६; परन्तु उसको भूलफर अथानी 
राग-द्वेप पुण्य-पापका सेवन कर रहा है। शुभ एवं अशुभ 
दोनों भाव वन्धके ही कारण हैं, तो भी अथानी शुभको चन्ध- 
रूप न ज्ञानक्र, उसको मोक्षका फारण मानकर उनका सेपन 
करता दे। सम्यख्शन-जो कि स्वय॑ परम आनन्दरूप दे 
और मोक्षका कारण है उसकी महत्ता अशानीको नहों दीखती 
ओर शुश्रागको महत्ता दीखती है, इसकारण चद्द रागके 
फलमें द्वी रचा-पचा रहता दे; घीतरागी घानके अद्भुभवर्मे ज्ञो 
आनन्द दे उसकी उसे खबर भी नहों है । शास्रकार समझाते हैं 
कि हे भाई | शुभ-अशुत्त सभी आज्नय तुझे दुश्खका दही 
कारण हैं. अतः उसका सेचन छोड़ो; जोर घीतरागविशानराप 
संबर दो सखुखका कारण ऐ अतः उसका सेवन करो। 

शुभके फलमें मुझे खुख, और अद्युभके फलमें मे दुष्म्प, 
भजु॒कूछता झानेपर में खुखी दो गया झोर प्रतिकूलता आने- 
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पर में डुप्खी हो गया--इसपग्रकार शुभ-अशुभमें अश्ानी अंतर 
-जुदाई देखते हे, कितु वास्तवमें वे दोनों दीं डु खरूप और 
चंघनरूप हें, अपना सच्चा प्यरूप उन दोनोंसे अछग है-उसे 
चह नहीं पहचानते | चेतनभाव और वंधभाव दोनोंकी ज्ञाति ही 
भिन्‍न है'। शान-वैराग्यरझूप जो अवन्धभाव हें वही खुख है 
रागरूप जितने भी चन्धभाव हैं वे सबके सब ठुःख ही हैं। 


संवरधर्म कद्दो, सम्यग्दशंद-शान-चारित्र कहो; या विराग 
शान अथवा वीतरागविष्ठान कहो, सो अवधभाव है, चद्द 
आत्माक्नों महा आनंदरूप है, हितरूप है, किन्तु इसके स्थानमें 
देंहिक कष्टको अज्ञानी छोग घारित्र मानते हैं। अरे भाई, 
चारित्रर्मे कष्ट नहीं है, वह तो महा आनन्द्रूप जमपूज्य पद्‌ 
है। आत्माका चारित्रध्म देहको क्रिपामें नहीं रहता, चारित 
रागमें भी नहीं रहता, चारित्र तो चेतनमें एकाम्रतारूप 
है, उसमें दुःख या कष्ट केसा ? 

अरे, अज्ञानीके सभी तत्वोंसें गलती है । वह वंधनमें 
खुख मानता है, संवरमें दुःख मानता है। अजीवक्नी जीव 
मानता है, लीवको देहरूप मानता हि,-ऐसी अत्यंत विपरीत 
आन्यता करता है। यह विपरीत मान्यता महा दुश्खरूप है, 
उसे छूटनेके लिये यह उपदेश है । 


बिनेंन्द्र भगवानने आठों ही करके फलको विषदृक्षका 
'फल कहा है, उनमेंसे किसी श्र॒मकर्मकों भी बाकी नददीं रक़्खा 
'है। थैेतन्यस्वरूप आत्मा अम्गतकी वेली है, उसके अलुभवर्मे 


चीतरागविज्ञान भाग-२ ] [ छर, 


आनन्दका फल जाता है, और उसके दिपरीत शुभ-मशुभ 
सभों भावोंका फल दिपरूप है । जिफे पुण्यक्की झचि ए उसे 
'जड़की रुचि है, उसे आत्माक्ो रुचि नहीं है । प्रभो ! तू मुक्त ध्वरूप 
आत्मा, वन्‍्धनसे रश्चित तेशा स्वभाद, ओर उसको भूलकर 
तू बंधनका प्रेम करके उसमें फैंस गया,-यह तेरेकी झोमभा 
नहों देता । घद तो डुःःख है, कर्ंक है। व॑न्धनमें कोई बन्धन 
अच्छा थौर कोई चुरा-ऐसे दो भेद नहीं छं, एक भो वनन्‍्धन 
अछा नहीं है; सबवे वन्धनसे रहित मुक्ति ही भी ऐ-अच्छी 
है, उससें ही छुस हे । 


प्रश्तः--शुभके फलमें तो 'धम्के विमित्तकोी सामग्री 
मिलती है, तो उसको भा क्‍यों न माना जाय ? 


उत्तर:-घर्मकी दुरूभमता दिखानेके देतुसे घर्मके निमित्त- 
को भा दुलेस कद्दा गया है, परन्तु चास्तवमें तो थे शुभ- 
सिमित्त मी आत्मासे भसिन्‍न हैँ, आत्मासे वाद्य हैं। मात्र 
पिमित्तका संयोग मिलनेसे घमको प्राप्ति नहीं दो जाती; 
उन सखंयोगके ही सामने देखा करे तयतक्ा आत्माको वर्मा 
छाम नहीं होगा; जब सयोगसे भिन्त निश्स्वझपकी ओर देखे 
तभी चम दोगा | शुस भो मेरे छानसे सिम्त है ऐसा लाने 
पिना अन्तमुख द्ोगा फैसे ? भरे, ज्ञों अपना स्न्‍्भाव नई 
पे जी सपने मोक्षको रोफनेवाला हे, ऐसे शुभगागर्म उत्साद 
क्यों ? धर्मीको शेतन्‍्यके सनुभपफा उत्साह दे, रागका या 
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पुण्यका उत्साह उसको नहीं है। कोई कहे कि “आपको बड़ा | 
पुण्यचन्ध हुआ '-तो शानी पते हे क्लि अरे भाई ! दम तो 
चतन्य, उससें वनन्‍्धन कसा ? उम तो सभी वन्ध्रनसे छूटकर 
मुक्त छोना चादत्ते हैं । बन्‍्धनसे हमारी शोभा नहीं ऐ किन्तु 
शरम दि । वनन्‍्धनभावमें हम नहीं हैं, उसमें हमारा उल्लास 
नहीं है; हम तो अपने घीतरागी शानरूप अवन्ध भावषमें हैं 
उसीझे हमारा उत्साह व प्रेम है । 


भाई ! यदि तुम अपना हित चाहते हो तो एकवार ऐसी: 
पहचान करो; वाहरी सब वात भू जाओ और अपने निज- 
स्वरूपको पहचानो | शुभ-पुण्य अच्छा ओर अश्ुभ-पाप बुरा, 
अतएव उसके फलरूप अनुकूल खामग्रीमें सुख और प्रतिकूल 
सामग्रीमें डुःख-ऐसी अश्ञानीकी मान्यता होनेसे बह सर्वेत् 
राग-छेप करके डुःखी होता है; वीतरागी शानकी शांति उसे 
कहीं भो नहीं मिलती, क्योंकि वन्धनरहित शानमय निजञ्ञ- 
पदका सेवन वह नहीं करता, ओर न उसको पहचानता भोः 
ऐै। ज्ञानस्वरूपकी पहचानके लिये यद्द उपदेश है। . 


अनुकूल संयोगमें जो खुख मानेगा वह उसके कारणरूप 
शुभरागमें भी खुख मानेगा, अतए्व रागसे रहित चेतन्यसुखका 
अज्ञुभव उसे नहीं होगा। संयोगसे व रागसे भिन्न निजपदको 
भूला-यद जीवकी वड़ी भूल है।। अरे ! संयोगमें या रागमें 
तुम्हें' सुख रूगता है, किन्तु उसमें सुख है ही नहीं। खुख रागसें 
होता है? कि. वीतरागतामें ? वध्तरागतामें ही तुम्हारा खुख है, 
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उसको तुमने कभी नहीं जाना। जिसने राग्रको या पुण्य॑म्रन्धको 

प्रच्छा माना उसको मोक्षक्की श्रद्धा नहीं है। जिस हो रागक स्च्धि 
४ उसको सोक्षक्की रुचि नहीं। मोक्ष तो अठीनिद्रिय घानमय 
है, रागमय नहीं है। शानस्थभावकी श्रद्धा जिसको नहों दि 
उसको मोक्षादि सातों तत्त्वोंकी श्रद्धामें भूछ है। 


अपना हित किसमें है इसका अशानीको भर नहीं ४.. 
ओर आत्माके लिये दुःखरूप वन्धभाव फंसा दे इश्तका भी 
उसको भान नहीं दै। वह तो अध्ितरूप वन्‍्धभावकों ( झुम- 
रागको ) छितरूप समझकर उसका सेवन कर रहा है और- 
अपनेको परम द्वितरूप ऐसे बीतरागी अश्रद्धा-शान-चारित्रको- 
कछरूप समझकर उनसे पुर भागठा है। अरे, जीव डुश्खको: 
नदों चादते फिन्तु दुःखके कारणरूप मिथ्याभावोका दिन-रात 
सेवन करते हें; जीव खुसको चाहते हैँ कितु उसके फारणरूप ' 
घीतरागविज्ञनका पक्क क्षण भो सेवन नहीं करते। यदि 
जोयादि नथतत्त्वोंका स्वरूप भले भ्कार पहचाने तो, फौन: 
अपनेको द्वितरुप है ओर कोन अपनेको अटित्तरूुप दे-डसका' 
शान दोषे, भोर' तथ अधितकर भाषोंका सेवन छोड़कर ' 
द्वितरूप ऐसे वीतराग-विशानका सेवन फरे। दे भाई! घार- 
गतिमें जो अनन्त दुश्ख तुमने भोगे उनसे यदि छूटना चाहते” 
हो और मोक्षसुखका अनुभव फरना चाहते शो तो सिध्या- 
भरा छोड़कर घीतराग-पिशानका सेवन करो। याद! दुःशसे 
छूंटना फौन नदीं चादेगा !' दुश्खले छूटकर कानन्द्क्की प्रितिद्य 
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यह अचसर मिला है, अत्तः द्वे जीव ! तू प्रमादी मत होना। 


' भोहनिदर्में सते जीवको जअगाकर उसका निजपद दिखलाते 
शुएण घीतरागी सन्त कहते हैं. कि रे जीव ! राग तेरा निज- 
पद्‌ नहीं है, तेरा निज्पद तो चेतन्यमय है। ऐसे अपने 
मनिञजपद्को विसार कर पुण्यमें प्रीति मत कर। झुभरागकी 
प्रीतिसि तो संसार मिलता है; जिसकी प्रीतिसे संसार मिले 
डसको कोन सुमुक्षु अच्छा कहेगा? जो जीब पुण्यको चाहता 
ले उसको तो झहुन्दकुन्द्स्वामीने परमार्थसे बाह्य कहा है-- 


परमार्थ बांहिर जीव जो जानें न हेतु मोक्षत्रा । 
अज्ञानसे वे पुण्य इच्छे हेतु मो संसारका । 

.._ ( समयसार १५७ ) 
प्रशनः-तो क्‍या धर्मीकों पुण्य नहीं होता? | 
उत्तर+-पुण्य हो भले, परन्तु घर्मी तो से प्रसंगसें अपने- 

को ज्ञातादष्टा स्वरूप ही जानते हैं, चह क्षणभर भी अपने 
'उनितपद्को नहीं विखारते। पुण्य पुण्यमें है, निजपद निज- 
चयदमें ४, ऐसी दोनोंकी भिन्‍नता. है। किसी भी प्रसंगसें धर्मी 
जानते हैं कि में शानद्शनमय हूं, वद्दी मेरा निजपद्‌ है। जब 
मिञपद्को सम्दालता हुआ चेतन्य जाग्रत हुआ तब कोई भी 
जाह्यसयोग उसको रोकनेवालरा नहीं; किसीकी ताकत नहीं 
जो-उसको रोके। रागसे- भिन्‍न चेतन्यका जो सम्यक् भान 
छुआ चद्द शुभ या अशुभ किसी भी समय चलित नहीं होता, 
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निज्ञपदसे अतिरिक्त अन्य कोई परपद (परभात्र ) अपना नहों 
दिखता; धर्मीका ऐसा सेदकशान मोक्षका कारण है । 


शुभ-अशुभसे रहित, पुण्य-पापसे रहित, अपने शुद्ध 
अतन्यपदका भान-अजनुभव तो सम्यन्दष्टि-ग्रहस्थक्ो भी दोता 
है और एसे ग्ृदस्थका भी समनन्‍्तभद्र स्वामीने मोक्षमार्गी 
कहा है। (ग्रहस्थो मोक्षमागस्थो... निर्माहो...इत्यादि ) 
शृहस्थको आत्मामें घिशेष छीनता चहों होती, मुनिधर्रोको 
जआेतन्यस्थमावयक्के घानके उपरांत विशेष लीनता होती द, वे 
तो अतीन्द्रिय आनन्दके अनुभवर्में यचहुत रूयलीन रहते * 
उन्हें पंच मदहाघ्रत, नम्नता आदि सूल गणोंके पालनमें कष्ट नहीं 
है, वे तो चीतराग भावसे मदन खुखी हैं, चऋ्रवर्तों राजासे 
या इन्द्रसे भी वे मुनिवर अधिक खुखी हैं; शान-वेराग्यकी 
उग्मताके कारण उन्हें चहुत संचर है भर बहुत खुख है; कितु 
चाष्य अज्ुकूलताको ही खुख माननेचाला अप्तानी ऐसा मानता 
एऐ. कि मुनिको बहुत फष्ट है, चारित्रदशामें बहुत कट है। 
अरे, महा आजनन्दरूप मुनिदृशा घह भी अध्ानीकों दुशखरूप 
कणष्टदायक लगती है,-फ़्योंफि निम्धरका आनन्द उसने कभी 
देखा नद्दी, उसने तो शारीरको और रशाणको ही देस्ा है; 
देहसे घ रागसे पार अप्ना निज्मपद्‌ आनन्दमय है, पैसे 
निजपद्का निर्धघार जीवने कभी नहीं किया । 
यहाँ ' आतमद्दित हेतु विशगश्ञान ” ऐसा कहा दे अर्थात्‌ 
'पिराग-शानको दवितका डेतु कद्या है, रागको मात्माके द्वितका 
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छत नद्दी कद्दा है। घिराग-शान माने रागके अभावरूप शान, 
घही मोक्षमागे है, इससें निम्चय सम्यग्द्न-शान-चारित्र 
समा जाते हें। मिश्चय सम्यग्दशन-शान-चारित्र ये तीनों ही 
पिरग हेँ-राग रहित है। आत्माफी स्वरूपमें स्थिरता दोने' 
पर रागका अभाव हो ज्ञाना उसको भगवानने चेराग्य, कद्दा 
है; उसमें तो सिद्धमगवान जैसे अतीन्द्रिय आनन्दका अनुभव 
९, उससें दुश्ख या कप्टका नाम भो नहीं है। जिसमें डुःख 
या कष्ट-छगे वद्द तो आत्तेध्यान है, चह घर्म नहीं है, नहीं दै.। 
घर्मेमं या ठपमें चारित्रमें कष्ट नहीं दोता, आनन्द होता है। 
जिसको डुःख ही दिखता है और आनन्द नहीं दिखता उसको 
अपनेमें धर्म हुआ ही नहीं, वीतरागविज्ञान उसे प्रमटा ही हीं । 
घर्मको जो दुःखरूप या कष्टदायक मानते हें उन्हें घर्मकी अरुचि 
है, वे तो रागको खुखरूप-घर्म समझकर रुचिपूवेक उसीका सेवन 
करते हैं ।-ऐसे विपरीत भावके कारण ही संखारमें .जीव 
डग्खी हो रहे हैं। है 


अरे, वीतरागतामें डुःख केसा ? दुःख तो रागमें होता 
है। वीतरागता तो आत्माका स्वभाव है, उसमें तो परम सुख 
है। अहा, शा्ने-वेराग्यके चछसे जो अपने निजस्व॒रूपमें स्थिर 
ष्टण उनके अतीन्द्रिय आनन्द्का ' क्या कहना ? रागके द्वारा 
उस आपनन्दर्की 'कंब्पंना भी नहों हो संकती।' ज्ेसां सिद्धका 
सुख वेसा; ही यह सुख-.::उसमें खेद केसा और थाक-कैसा * 
>भलें हीःघारीरको:: सिईं-धाघ- ,खो :लातेः. हों:!:मिससें: ऐंले 
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आजनन्दका अनुभव है वही संचरतत््व है। ऐले संचरको पह- 
चानकर जीव अपनेमें प्रम करे तव उसका उठुश्ख मिंटरे सोर 
धर्स होवे। पेले तस्वक्ञानके बिना सच्चा त्याग-चेराग्य नहीं 
होता। जो रागादि वंधभावको अच्छा या छितरूप माने उसका 
विरगशान नहीं होता और विरागशान (वीतराग-विश्ताव ) 
के बिना आत्माका छ्वित नहीं होता। अतः हे भव्य ! तुम 
तत्वका यथार्थ स्वरूप पहचानकर दीतराग-विज्ञान प्रगट 


करो, इससे तुम्दारा कल्याण होगा । 





निर्जया व मोक्षतत्त्वमें अज्ञानीकी भूल 
तथा मिथ्याज्ञानका स्वरूप 


वजह लत -++-+ 


मिथ्याटष्टिफो जीवादि प्रयोजनभूत तत्वके विपयमसें लो 
भूल ह॑| उसको छुड़ानेके लिये उपदेश चल रहा है; जीव- 
अजीच, आस्रव-वंध व संचर तत्त्वका स्वरूप समझाकर उसमें 
अज्वानीकी भूल दिखलाई, अब निभरा व मोक्षके सम्वन्धर्में 
आअशानी कैसी भूछ करता है यद्ध कहते हें-- 


[गाथा-७ ] 


रोके न चाह निजशक्ति खोण, शिवरूप निराकुछता न जोय ) 
याही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुःखदायक अज्ञान जान। ७ | 


आत्माका स्वभाव निराकुर आनन्दसे भरा है, और 
इच्छाका उसमें अभाव है; परन्तु अपने ऐसे निजस्वभावकी 
दाक्तिको अशानी खो देठा है, उसको-चह भूल गया है, बढ 
तो इच्छारूप रागकों ही अपना स्वरूप मान चेठा है, भतः घह 
इच्छाका निरोध नहीं करता । इसप्रकार इच्छाके अभावरूप तप- 
कि जिससें आत्माके आनन्‍्दका अनुभव है और जो निरमराका 
कारण है, उसको अज्ञानी नहीं पहचानता वह तो ऐसा 
भानता है कि अनाज न खानेसे मुझे तप हो गया और 
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निजेरा भी हो गई;-परन्तु निमनरा या तपका ऐसा स्वरूफ- 
नहीं है। अन्तरंग ध्यानके द्वारा चेतन्यका प्रतपन होना: 
अर्थात्‌ विशेष शुद्धादाका होना वही तप और संपूण नीराकुलूता 
रूप मोक्षतत््व है ।-ऐसे निज्ञरा व मोक्षतत्वकोी न पहचानकरः 
अश्वानी विपरीत मानता दे। 


इसप्रकार गाथा रसे ७में कष्ठटे अनुसार सातों हीः 
तत्त्वमें अशानीको विपरीत प्रतीत है; ऐसी विपरीत श्रद्धा: 
सहित जो कुछ जानपना है वह सच अपध्ान है ओर डुःखः 
दायक है;-ऐसा जानकर वह छोड़ने योग्य दे । 


पद्दली ढालमें चार गतिके महादुःखोंका जो वर्णन किया 
उसका फारण भिश्याश्रद्धा, मिथ्याघान ओर मिथ्याचारित्र पैड 
इनमेंसे ततक्वोकी घिपरीत श्रद्धा तथा विपरीत शानरूप मिथ्या- 
अद्धा तथा मिथ्याशानका स्वरूप दिखलाया, और मिशथ्या- 
चारित्रका स्वरूप अब आठवीं गाथामें कह्ेंगे;-क्िसलिये ! कि 
उसको पदहचानकर छोड़नेके लिये। 

भाई ! तेरी आत्माकी शक्ति अपार दै, इच्छाके दारा' 
घद रुफी हुई है। स्वरूपमें स्थिरता होनेपर इच्छाय रुक. 
जाती हैं और निश्नशाक्तिका घिकास दोता दे, यही निर्मेर- 
छऐ जोर यही भोक्षफा फारण है। संपूर्ण नीराझछुलता टोनेपर 
पूर्ण छुखरूप मोक्षद्शा प्रगट होती है। ' में शानानंद स्वरूप: 
आत्मा हैं, परमसें मेरा सुख्र नहीं है, शुभाशुभ इच्छायें भेरा- 
स्वरूप नदों है '-ऐसी पटचानके बिना झुमाशुभ शच्छाशोफा' 
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निरोध कभी नद्दों होता और आनन्दका ,अनुभद नहीं होता) 
इच्छारहित आत्माका खुखस्थभाव.. दे उसके “अनुभवसे ही 

खेबर-निभरा-मोक्ष होता है। अज्ञानी शुभरागसे थी देहकी 
फ्रियासे संचर-निञरा-मोक्ष होनेका मानता हे घह उसकी 
भूल दे । 

मोक्षेके कारणरूप निञ्रा सम्यग्दर्टिको ही होती है 
अकामनिजरा तो अज्ञानीके भी होती है. उसकी बात नहीं दे । 
शान ओर इच्छा भिन्न है; इच्छा तो आत्मशांतिसे विरुद्ध दे 
उसमें आकुलता है। जिसने शुभरागक्रो मोक्षका साथन माना 
छसने थाकुलभावके हारा मोक्ष होनेका.- माना, अतः उसका 
ओक्ष भी भाकुलतारूप ही ठहरा; नीराकुछ खुखरूप मोक्षकी 
उसे पहचान नहीं है। मोक्ष तो संपूण्ठ नीराकुलतारूप है, 
जीराकुछ्ताका कारण भी तो नीराकुछ भाव ही होता है, 
आकुलता कभी नीराकुछताका कारण नहीं होती | शुभ इच्छामें 
भऔ आकुलता है, उसको यदि मोक्षक्रा कारण माना जाय तो 
कारण-कायमें विपरीतता हो जाती है। ऐसी विपरीत श्रद्धा व 
उंचिपरीत ज्ञान जीवको डुःखका कारण होता है; अतः उसको 
स्याग करना चाहिए। अर्थात्‌ रागकों मोक्षक( साधन नहों 
स्लमझना चाहिए | ु 

जीव इच्छा करे ओर फिर उसमें सुख माने, तव चद्द 
इच्छाको छोड़कर श्ांतस्वभावका अनुभव केसे करेगा? इच्छा 
लो स्वयं डुःख है; कहा भी है कि ' क्या .इच्छत १ खोबत 
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सबे, थे इच्छा दुःखसूल।” भरे जीव ! त्‌ अपने चेतस्यवेमयको 
भूला तब परमेंसे खुख लेनेकी दुद्धि तेरेको हुईं | किन्तु छे भाई ! 
परमेंसे सुख लेनेकी चुद्धि करनेसे तेरे अखण्ड खुखके भंडारको 
तू भूछ रहा ६; तेरे निधानको खोकर (भूल्कर) तू दुश्खी 
हो रहा है। परमें छुख दे ही नहीं, चेतन्यर्में ही सुख ऐ,-- 
गेसा समझकर निञस्वरूपमें स्थिर एकाग्र रघ्ना ओर परकी 
इच्छाका निरोध फरना यही शांति दे, यही ठप है, घी 
सिञ्रा है और यही मोक्षका मार्ग दे। 

जीव-अजीव आदि तत्त्वोंको अघानी नहीं पद्चचानताः 
उसे एसी कल्पना थोती ऐ कि रुपयेके बिना में मर जाऊँगा, 
धरीरके बिना में मर जारऊँगा। परन्तु भरे ज्ञीव! तुम तो 
झैतन्यसे जीनेवाले हो; शरीरादिके संयोगसे ज्ीनेवाले तुम 
नहीं शो, उससे तो तुम भिन्न हो; कोर उस तरफएी दच्छाके 
दिना ही तम जीनेवाले दो; अतः परके विता में ही नहीं 
स्ूँ-एसी मिध्याचुद्धिकों छोड़ो। मिथ्याभावले ज्यीबका भाव- 
मरण होता है ओर चही दुःख दैे। अपने ज्ीवकों पराथ्रित 
माननेकी भूल जीव अनादिसे कर रहा हे ओर उसके फल्में 
दुःख भी अनादिसे भोग रहा है। क्षव उस्र भूलको छोट्वार 
सुखी दोनेके लिये यहा उपदेश है कि उपयोगस्वरूप फपने 
शाभ्यत-स्वाधीन ज्ीपधमको पटचानो। 

ज्ञीरने अपने स्घरूपफी सम्यकू धरा थघ॑ सम्यस्गानके 
ईचेना, शुभरागरूप व्यवहारश्यिया भौर वध्ययद्यार झानपना 
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अनन्तवार किया, परन्तु वे खब मिथ्या हैं। ज्ञीव मिथ्यात्व-- 
पूचेक जो कोई भाव करता है वे सब दुःखदायक ही हैं। 
एक दूसरी छटद्दटाला जोकि श्री घुधनन पण्डित रचित है उसमें" 
भी कद्दा है कि-- 


सम्यक्ू सहज स्वभाव आपका अन्लुभव करना, 
या विन जप-तप व्यर्थ कष्ठके मांहीं पड़ना । 


कोटि वातकी वात अरे ! बुधनन उर धरना, 
सनवचतन शुचि हदोय ग्रहों जिनबृपका शरना ॥ 


करोड़ों वा्तोका यही सार है कि आत्माके सहज 
स्वभावका अलुभव करना; इसके बिना सव व्यर्थ है। जिनवृप- 
कहो या वीतरागविज्ञानरूप घमे कहो,--घही जीवको दरणरूप है। 
देखो, समयसारादि बड़े-वड़े शा्््रमें तो यह बात है ही, 
किन्तु पहलेके विद्यानोंके द्वारा रचित छहढाला जैसी छोटी 
पुस्तकोंसें भो यही वात की है। उन पण्डितोंका कथन भी 
आचाय कि अजुसार ही है, उसमें वीतराग-विज्ञानका ही प्रतिपादून' 
ऐै। चेतन्यका वीतरागविज्ञान छुस्रूप है, और पसे घीतराग- 
विज्ञानरूप धर्मको साधकरके अनादिकालसले जीव मुक्त होते" 
रहते हैं। पीतराग-विज्ञानवंत जोच जगतमें सदाकाछ विद्यमान 
हांते ही हैं। अतः मुक्तिके लिये तुम भी चीतरागविज्ञान बरो। 


सभी आत्मा आनन्दको चाहते हैं; बह आनन्द कीं 
बादरमें नहों है, आत्मामें ही आनन्द है। अंतः जानी कहते 
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हैं कि है ज्ञोव! तेरे सात्मामें ही तू आनन्दित रह; 
(6 खात्भाभां जभा3) सदेव आत्माकी ही प्रीति कर। 
आत्मशनक्रे घिला सब डुःखदायक ही है। सात तत्वोंकी सच्ची 
पहचान फरनेसे उसमें आत्माकी पहचान जा जाती दे। घद्द 
इसप्रकार-- 


(१) 'ज्ञीवो उबओगलक्खणो णिच्च जीव खदा उपयोग- 


(९) 


(५) 


(६) 
(७) 


लक्षणरुप दे, वह शारीरादि अजीवसे भिन्न तत्त्व है। 


पुदूगलादि अजीवतत्त्व दि उनमें शान नहीं दे; यद जीव 
और अजीब दोनोंके काम भिप्त, अपने अपनेमें हैँ । 


मिथ्यात्वादि भाव हे सो आख्रव है; पुण्य-पाप दोनों भी 
आस्रवमें समाते हैं। ये भार्नवभाव जीवको दुःखदायक ऐं। 
सम्यग्द्शनादि बीतरागभावके छारा करम्का संचर दोता 
है। ये सम्यग्दशनादि भाव जीवफो सुखरूप है और 
मोक्षका फारण दे । 


मिथ्यात्यादि भाष बंघका फारण है; शुभराग भी बंघका 
कारण है, चद्द मोक्षका फारण नहीं दि । 


एस्यरदशन पूर्षेद शुरतासे फर्सोक्तों निर्लरा दोती 5। 


आत्माझी पृ्णे शुद्धता दोनेपर आकुलताका सर्चथा क्षणव 
दो जाना ओर कर्मांक्के चंघनसे आत्माका मुक्त होना यद्द 
मोक्षतत्त्व दि; पद्द पूर्ण छुखरूप है। 


ही] 
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 -इसंप्रकार सात तर्ंवॉको पंहचानकर: उनमेंसे सम्यर- 
दर्शनादि सुखके फारणोंका श्रंदण करना, और दुःखके कारणरूप 
मिथ्यात्वादिका त्याग करना,- इसीलिये यह उपदेश है। ऐसा 
यथार्थ तत्त्यश्रद्धानू सो सम्यग्द्शन है, ओर सम्यग्द्शन हो 
मोक्षका मूल है । 0 आग 


अक्षानी जीव वाहरकी अज्युकूछतासे अपनेको खुखी मानता 
है परन्तु सम्यग्द्शनके बिना चास्तत्रमें वह डुखी ही है। 
सींदी जब शक्कर खा रही दो उस समय भी बह ढुश्खी है, 
मनुष्य मिप्टान्न खा रहा हो तब भी वद्र डुःखी है, स्वगेका 
मिथ्यादप्टि देव अम्ठतका स्वाद लेता छो उस वक्त भी दुःखका 
ही बेदन कर रहा है; परन्तु ये जीव अ्रमसे अपने-अपने को 
खुखी मानते हैं। अरे भाई, यह तो अशुभ इच्छा है, पाप है. 
आकुलता है, उसमें दुःखका ही वेदन है, मुखमें हब मिश्ात्न 
पड़ा हो उस समय जीवके र्गरसरझूप' डुःखका ही स्वाद आता 
है, मिशान्नका नहीं। यह तो हुईं अशुभकी वात; ओर जब 
शुभपरिणाम हो, शुक्ललेश्या हो उससमय भी अज्ञानी जीव 
दुःखी हो है। जहाँ खुख भरा है उस चस्तुको चद जानता 
भी नहीं है, तव उसे खुख केसा? खुसख तो आत्माका स्वभाव 
'8ै-उसके अनुभवसे मोक्षछुख होता है। मोक्षमें आकुरृतारहित 
संपूर्ण खुख है, किसी भी विषयकी (अशुभ या शुभ) इच्छा 
चहाँ नहीं है। ः 
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'मोक्षमें कुछ खाना-पोत्ता आदि तो नहों है !--परन्तु 
फ्यों हो ?-जबक्ि व्दाँ जआाकुलता ही नहीं। जहाँ खाने-पीनेकी 
कोई इच्छा दो नहीं तव फिए चरह्दाँ खान-पानका क्या काम 
8? आत्मा स्वय सुखघाम दे फिए विपयोक्ा कया काम ऐै ! ! 
जिसको आत्मामेंसे दी सुखका अठुभव हो रहा दै उसे बाह्य- 
विपयोका क्या काम है? जहाँ आत्माके सहज खुखमें लीनता 
है वहाँ याहा पदार्थक्री इच्छा ही नहीं रद्दती! खुख तो 
आत्मामेंसे उत्पन्त होता 8, किसी याह्य बस्तुर्मेंसे नहों आता। 
बाह्य पदार्थाका उपभोग करता कोन घाद्देगा ?-कि ज्ञो इच्छासे 
दुःखो होगा चह । जो स्व अपने आप छुखी होगा घह 
अन्य पदार्थकी इच्छा फ्यों करेगा?-जो नीरोग दो घद 
द्वाईकी फ्यों इच्छा फरे ? मुक्त जीबॉंकी जगतके सभो पदा्धोंका 
शान हे परन्तु इच्छा किसीकी नहीं है; इच्छा न दोनेसे छुप्ख 
भी नहां है; थे अपने चेठन्यसुसखके ही चेदतमें छीन हैँ - 
यदि पंसी मोक्षद्शाकों पहचाने तो आत्माके स्वभावकी पदचान 
हो ज्ञाय; रागमें था विपरोंमें सुख दोनेक्की चुछि छूट ज्ञाय, 
आर उनसे सिन्‍म आत्माक्षा अनुभव हो। इसीका माम दे 
:घीतरामचिशान, और यही ६ भमोक्षसुखका राह्य 


जिसको पेसा दीतरागविश्ञान नहों है, झोर विषय या 
'शंगमें जिसको छुस छगता है वह सचमुचमें मोश्नझा नहीं 
'घाहता, मोक्षफे स्वृरूपको थद पदचानता भी नहीं है, चद 
'तो अशनसे रागको-विपयको दी चादता है। अदो! मोक्ष 
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सो परम आनन्द है,--परम निरपेक्ष है, जिसमें लगतके किसी 
भी पदार्थकी अपेक्षा नहीं है, अकेले आत्मामेंसे ही प्रगट 
इोनेचाला पूणे आनन्द है। शानी उसकी भावना भाते हैं कि-- 


सादि-अनंत अनंत समाधि सुख है, 
अनंत दर्शन ज्ञान अनंत सहित जो.... 
--ऐसे परमपद प्राप्तिकी है भावना। 


अज्षानीकों तो ऐसे मोक्षका ज्ञान ही नहीं है, चह तो 
अज्ञानसे मोक्षके नाम पर रागकी ही भावना भाता है। 
( अज्ञानसे वह पुण्य इच्छे-द्वेतु जो. संसारका।) मोक्षमें राग 
रदित पूण शान्ति है; यहां भी रागका जितना अभाव हुआ 
इतनी ही शांति है, कोई वाह्मपदाथंके उपभोगसेंसे तो शांति 
नहों आती; वाह्मपदार्थ तो चड़ और पर हैं, उसकी इच्छा 
चह दुःख है; ' खुख में किसीकी इच्छा नहीं रहती, खुख तो 
आत्माका स्वभाव है। ऐसा पूणखुख वही मोश्व है। 


सोक्षमें सिद्धभगवान क्या करते हैं? थे सदाकार अपने 
आत्मिक आत्मिका भोगते हैं। “क्या वे हमारा कुछ भी नहीं 
करते ? ” ना; नहीं करते; तो, अज्ञानी कंहते हैं कि-जो हमारा 
कुछ भी न करे ०से सिद्धभगवानसे हमें क्‍या काम? ऐसे 
पसिद्धभगवान हमें नहीं चाहिए। ?-मर्थात्‌ ऐेसा मोक्ष ही उसको 
पसन्द नहीं है, उसको तो परकी कठत्ववुद्धिके मिथ्यात्वमें रुलूना 
है! भरे भाई ! सिद्धपदकी तुम्हें पहचान ही नहीं है। ज़रा 
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सोचो तो सद्दी-यहां तम भी कया करते हो ? परक्ता कार्य तो 
सुम भी नहीं कर सकते, तुम मात्र तुम्दारेमें ही राग ओर अध्ञान 
करके दुःखकों भोगते हो; यह खंसार है; जवकि सिद्धमगवान 
चीतराग-विज्ञानले परमझुखको भोगते हें, थे निज्ानंदके 
अनुभवसे मञ्न हैं ओर आकुलछता जरा भी नहीं करते; यह मोस्त 
“ह। सिद्धभगवन्तोंकों स्वरूपमें पूर्ण स्थिरता होनेसे पूर्ण सुख 
९२. साधकज्ओो भी स्वरूपमें जितनी स्थिरता है इतना खछुख 
है, अध्लानीको तो अपने स्वरूपकी पहचान ही नहीं, अतः 
शागादि परभावमें दी ठीनतासे वह डुःखी हे, मोक्षछुख फेसा 
# उसका स्वाद भी वह नहीं जानता। 
मे 220 ३८ 

आत्मा स्वयं आनन्दस्थरूप है, फेवलशानकी शक्तिघाला 
९, राग उसका स्वरूप नहीं किन्तु चेतना उसका स्वरूप है; 
स्वसन्मुख दोकर अपनी इस छझक्तिको प्रणधट करना चाहिये; 
पकेन्तु अशानी निञरशक्तिको भूछकर रागको ही प्रगट करता 
है ओर उससे अपनेको छाभ मानता दे। आत्मशक्तिकी प्रतीतरूप 
समस्यग्दशनके चिना संवर-निञ्रा या भोक्ष नहों हो सकता। 
इूच्छासे भिन्‍न चेतन्यस्वरूपको जाने बिना इच्छाको रोकेगा 
कोन ? निजस्वरूपमें स्थिर होनेसे पेसा आनन्द थ शुद्धता 
अगट होते हैं कि कोई इच्छा ही नहीं रहती, तभी इच्छादेः 
सिरोघरूप तप तथा निभेरा होते हैं। 


जिसको भान दी नहीं कि में कौन हँ-चह णक्ाप्र 
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'किसमें होगा? जिसका ऐसा. अभिष्राय है कि डुनियाँमें 
'जीवॉका कल्याण फरनेके लिए हमें. राग करना चाहिए, यदि 
दुसरोका कव्याण द्ोता हो तो भले हमें भव करना पड़े,-- 
यह चुद्धि मिथ्यादष्टिकी टै, उसने रागकों छाभरूप मांन लिया 
छे और रागरहित अपने चेतन स्व॑रूपको नहों माना है। अरे 
अविवेकी ! तृ शान दो कि राग हो? क्‍या तेरे राग करनेसे' 
दुसरोंकः कल्याण हो जायगा-? दूसरॉंका कव्याण स्वयं उनके 
:करनेसे होगा-कि तू कर देगा? अभी तेरे कल्याणको राह 
भी तुझे माल्म नहीं है-और व्यथ्थ दूसरोंकी चिता क्‍यों. कर 
रहा 


“जो दुसरेको तारे वह स्वयं तिरे एसी पराश्रयकी' 
'बात छोगोंको अच्छी लूगती है, किन्तु वह सच्ची नहं। है॥ 
ओर, “जो आप ' तिरे वह दूसरेको तारे '--एसा भी नहीं 
'है। लोगोंको आत्माकी 'स्थाधीन शक्तिका “लक्ष न होनेसे 
छोगोंबो पराश्रयचुद्धि होनेसे- वे ऐसा - समझते हैं कि- कोई” 
'छशानी गुरु या भगवान हमें तार दंगे;-किन्तु चह सच 
नहों है।' भाई, तूं दी तेरा तारक हो; दूसरा कोई तेरेको 
तांसर्नेवाला नहीं है। यदि कोई तारेगा, तव फिर दूसरा 
'कोई तेरेको डंवा देगा,-तव तू क्या करेगा?* अत£ 
'पराश्रयवरुद्धि छोड़े दे। जीव स्वय अपनेमें आत्माकी पहचांनः 
करके; घीतरागाविज्ञानंके रागका' अभाव करके पदिरता 
है, और अन्य जीव भी /जंब 'ऐसा :वीतंराग-विज्वार्तः करेंगे: 


* ह$ ० 


ग 
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तभी वे तीरेंगे; इसप्रकार वीतरागविशान ही सभोके लिए “ 


मुक्तिका उपाय दै। उसमें अन्य जीव कुछ नहीं करता-॑ा 


दुसरोंको तारनेकी इच्छा आत्माका झवरूप नहीं है, उपदेश- 
की भाषा गान्माकी नहीं है, इच्छासे या भौपासे आत्माक्षो 
कोई छाभ नहीं; शानस्वरुपी आत्मा उन दोनोंसे भिन्न है; 
उसके वबेदनमें इच्छाका अभाव दै। इसप्रकार जिसने इच्छाकों. 


घ शानकी अलग ज्ञान लिया दे उसको ही इच्छाके निरोधरूए. 
तप होता है और उसे ही निजरा दोती है। दरीश्कोः 


कप्ट देनेसे निजरा होनेका जो मानता है उसको निजञात्मशक्ति-- 
के विकासरूप निभराका शान नहीं है, उसे तो देदबुार 
है अतण्व मिथ्यात्वका घद्ा आज्रथ है। निभेराधर्ममें तो: 
आत्माकी शक्तिका विकास है, शुद्धतारशी बुद्धि है, आनन्दका: 
घेदन पे, उसमें कष्ट नहीं-- दुःख नहीं। ऐसी निभरा हीः 
मोक्षफा फारण हे । 


अशानी देहमें और राणगमें पकत्वघुद्धिपूषिक जो तप 
करता है चद धास्तविक तप नहीं है, और उससे मोक्षके: 
कारणरूप निभेरा नहीं दोती; मिथ्यात्वसद्दित द्ोनेसे चंद घाल- 
तप है अर्थात्‌ मिथ्यातप दे अश्ञानतप है; उसमें अक्रामनिभेरा 
तो हे परन्तु वह मोक्षका फारण नहीं है। मोक्षका फारणड 
तो सम्यग्द्शनपूर्वफफा सम्यकू तप दे, उप्तसे सकाम निमेर/ 
होती ऐै। निजेराके ऐेसे स्वरूपफो अशानी नद्यों जानता भौर 
अन्यथा मानकर  संसारमें ध्रमण करवा दे। जीव घीतराग- 
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'विहानके द्वारा दी पेसे संसारभ्रमणस्े छूटकारा पाता है। 


भाषा ओर इच्छा ये जीवका धर्म नहों है; जीव उन 
दोनोंसे भिन्‍न है | दुसरे जीव समजे या विरोध कर इससे 
इस जीवको कोई छाम या नुकशान नहों होता। दूखरोंको 
समझानेक्रा जो शुभ विकब्प है वह अपनेको वन्धका कारण 
'है.-चादे घद्द वन्धन तीथकर नामकर्म प्रकतिका हो-किन्तु 
आखिरमें तो वह वंघन ही है; और जो बंधन है चह चर्म 
नहीं होता, ओर मोक्षका कारण भी नहीं होता । यद्यपि 
'तीथकर:कृति घर्मीके ही वंधती है परन्तु वह धर्मसे नहीं 
'धंधती, धर्मके साथमें जो राग- अपराध शेष रहा है उसीसे 
वह बंधती है। धर्मीको उस रागका, उस प्रकृतिका या 
'डसके फलका आदर नहीं है, उससे वह अपनेको छाभ नहों 
:मानते, उससे भिन्‍नस्वरूप अपना अज्ुभव करते हैं | जितनी 
'खम्यग्द्शनपूर्वक वीतरागता हुईं उतना ही राम है' ओर 
'उतना ही धर्म है। आत्महितके उपायरुप ऐसे घीतरागविज्ञान- 
को अज्ञानी लोग नहीं, पहचानते; उसके। ते। वे कपष्ठदायक 
पमानते हैं: ओर रागादिको खुखदायक मानते हैं ओर ऐसी 
विपरीतमान्यतांपूषेक उनके त्षत-तपादि भी विपरीत ही होते 
'हैँ-प्रह घात आगेकी गाथामें दिखायंगे | इसप्रकार तत्त्वकी 
'समंझमसें अनादिसे जीवकी भूल है घह छुड़वानेके लिये श्रीगुरु 
का उपदेश है। 
: ; भाई! तुम्दारे आत्माके ज्ञान द्रिना. तुम बहुत डुश्खी 
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हुए । आात्माके शानके घिना परसन्मुख झुकाव रुकता नहीं, 
इच्छा तृटती नहीं और दुश्ख मिटया नहीं। जिन्होंने आत्मा- 
फो देदले भिन्‍न ज्ञान लिया है वे देहमें रोगादि होनेपर भी 
आत्मस्वरूपकी सावधानी नहीं चूकते। छार्खों पतिकूलता हो 
तो भी मुझे क्या? -ये कोई मेरेमें तो नहीं है। परद्रष्य 
आओ या जाओ था छिन्न-भिन्न होथो, इसमें सशझ्षे क्या? में 
तो शान हूं; पानमें न इच्छा हैँ न संयोग। जिसको पेसे 
निम्रुषका भान नहीं हे बह कदाचित्‌ भगवानका नाम 
लेता हुआ भरे तो भी देइसें ओर रागमें हो मुछित दे; 
उससे भिन्न निञस्वरुपकी ज्ञागती उसको नद्दों है। उसे' 
मोक्षकी या मोक्षमार्गकी भी खबर नहीं दे। 

प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र, देहसे भिन्न, चेतनामय है; उसको 
न जानकर फोई ऐसा माने क्लि देह ओर आत्मा एक एेँ, कोई 
ेसा माने कि राग और आत्मा एक है, शोर फोई पऐेला 
माने कि मोष्में एक शात्मा दुसरी शात्मासे मिल जाती टै, 
- तो घे सघ स्व-परकी ्पत्वनुद्धिमें समान ही हें। जैसे यहां 
भी प्रत्येक आत्मा शल्य अपने-अपने भायमें रहकर छपने- 
णपने छुख-दुश्शका पेदन फरता है, यंसे मोक्षदशामें भी 
प्रत्येक मुक्त जीय गल्ग अपने-धपने "“घरुपमें रहकर शपने- 
अपने आनन्दया पेदन फरते हें, एरणइफा स्वतंत्र सस्तित्य दे। 

जोर, पेसा भी नहीं कि फोह एक ईश्पर है उसमें जद 
जीय मिल जाता है, थर्थात्‌ जीव ईध्यरका अंश ऐ-प्सा 
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नहों है, परन्तु जीव स्वर्य पूर्ण हश्घर है। मोक्षमें अनन्त 
आत्मा भिन्न-भिन्न रहकर (भले एक ही क्षेत्र हो तो भी 
अपने अपने स्वरुपमें भिन्‍न रहते हुए) प्रत्येक आत्मा अपनी 
निजरशक्तिका परम-ईश्वर है; आत्मा स्वयं भपने पऐश्वयेबाला 
ईश्वर है। आत्मामें अपनी शानादि अनन्त झाक्तिओंका पूर्ण- 
रूपसे प्रगट दोना उसीका नाम हंश्वरपना है, और इसीसे 
इश्धरको अनन्त दाक्तिमान कद्दा गया है। 

कोई डुमेति पेला भी मानता है कि शानका अभाव हो 
जाना उसका नाम मोक्ष; परन्ठछु ऐसा तो मोक्षका स्वरूप 
नहीं है। मोक्षदशा तो पूर्ण शान-आननन्‍्द्से भरपूर है। 
शानादिकी पूर्णता होना वह मोक्ष है, इसके बदलेमें शानकी 
शुन्यताको मोक्ष मानता है-यद्द तो वहुत बविपरीतता है । 
मोक्ष होने पर यदि जक्ञानकी शुन्यता दो जाती दो तब तो 
आत्मा जड़ हो जायेगा। तो फिर ऐसे मोक्षको कौन चाहेगा? 
पेसा कोन होगा जो अपने ही अभावको इच्छे ? मोक्षके लिये 
रागादि परभावोंसे छूटनेका है; परन्तु अपने शानादि निजञ्ञ- 
गरुणोंसे तो छूटनेका नहीं है। अज्ञानीऑंकी श्रमणाका पार 
नहीं अतः वे शानादि निञ्रगुणसे छूटनेका मानते हैं। आप 
स्वयं कौन हैं. और अपने ग्रुण कैसे हैं--उसकी उनको पह- 
चान नहीं है। “मोक्ष कह्यो निमरशुद्धता '--उखलकी जैसे प्राप्त 
दो वद्दी मोक्षका पन्थ है। मोक्षका स्वरूप समझनेमें जिसकी 
भूल दो उसके मोक्षके. उपायमें भी भूल दोगी ही। ... ,... 
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जीवकी साततत््वमें भूल अनादिसे है, अत: कुगसुभेकि 


उपदेशके बिना भी अनादिसे उसको मिश्याश्रद्धा घ मिथ्या- 
शान चल रहा है) डउप्योगस्वरूप आन्मा में हैं, और मेरी 
प्वाल पांच अजीव द्॒व्योसे छुदी हि--ऐसे अपने भिन्‍्नस्वरूपको 
समझनेसे अनादिकी भूछ मिटती है। 


ह8 


जीव स्वयं उपयोगस्वरूप है-उसे अज्वानी नहीं ज्ञानता; 
देदादि अजीव अपनेसे भिन्‍न होनेपर भी उसे वह 
अ्रपना मानता है; 


रागादिक आस्मव दुःखदायी होनेपर भी उसे बह खुख- 
रूप मानकर सेवन करता दै; 

पुण्य-पाप दोनों ही बेधनरूप होते छहुएप भो पुण्य- 
घन्चनकों वद्द अच्छा समग्नता है ह 

संचरदे; फारणरूप जो घान-वेराग्य, उसे घड़ कश्रूप 
समझता हि; 

शुयछाके निरोधसे निम्रशक्तिफे घिकासरूप निभराफों चद 
नहीं ज्ञानता; 

परम भिराझुछ शानंदस्थरूप मोक्षदशाकों भी यह नहीं 

पदचानता; 


+इसप्रकार सातों तत्वमें शशानीदी भूल ऐे। फो 


दाखभनुस्तार घदह साततत्चकां भान लेवा आरणए शाफरअउु- 
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सार कद्ट भी देता है, किन्तु अंतरमें अपने सच्चे स्थरूपके 
चेदनके घिना सातों तत्त्वेंसें उसकी सूक्ष्म भूल रह ज्ञाती है! 
जय अतरमें रागसे पार होकर अपने शुद्ध स्वरूपका अनुभव 
करे तभी तत्त्यका सच्चा श्रद्धान्‌ और सच्चा श्वान होता है; 
आर इसके चाद चारित्र होता है। पेसे श्रद्धा-शान-चारित्रसे 
मोक्ष होता है । 


अहा, मोक्षदशा तो सवैथा आनन्दरूप है, और उसमें 
आकुलताका सर्वथा अभाव है; सबसे निरपेक्ष अकेला जीव 
अपनी शुद्धता सहित सदाकाल चिराजित है,-उसे न राग-द्वेए 
है, न शरीर है, न इच्छा है; उसे इन्द्रियोंसे रहित परिपूण 
शान है और इन्द्रियविषयोंलते रड्धित परिपूण आत्मखुख है । 
इन्द्रियोंसे रहित पूर्णशान व पूणखुख केसा होता है-इसकी 
अज्ञायीको कब्पन! भी नहों हो सकती, क्योंकि वह तो इन्द्रिय- 
शानका व इन्द्रियखुखका ही अनुभव करनेवाला है, अतः 
मोक्षमें होनेवाले अतीन्द्रियज्ञानका व अतीन्द्रियलछुखका अस्तित्व 
ही उसे नहीं दीखता। अहो ! अतीन्द्रियज्ञान व अतीन्द्रिय खुखका 
कोई अपार माहात्म्य है, श्री कुन्द्कुन्दस्थामीने भी प्रवचन- 
सारमें ४इसका वड़ा भारी, महिमा समझाया है। जो उसका 
स्वरूप समझे उसे अपने में भी अतीन्द्रिय ज्ञान व अतिन्द्रिय- 
आनंदका अदा अनुभवमें आ जाता है। इन्द्रियज्ञानले ऐसा 
स्वरूप समझसमें नहीं आ सकता । जो अकेले इन्द्रियज्ञानसें या 
रागमें ही मग्न हैं वह तो कोई रागादिको साधन बनाकर 
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उससे मोक्षकों साधना छादता दे, परन्तु एसा तो मोक्षका- 
साधन नहीं है; मोक्षका सच्चा उपाय वह नहीं जानता। 


इसप्रकार तत््वकी भूल सो मिथ्यात्व हैं; और मिथ्यात्व- 
सहितका जो कुछ जानपना या शासत्रपठन आदि दो वह सब अशान' 
है; -मिध्याशान है; ओर ऐसे मिथ्याश्रद्धा-मिथ्याशानसदित ज्ञो 
कोई शुभाशभआच रण है वद सब मिथ्याचारिद्र है। ऐसे मिथ्या- 
अद्धा-मिथ्यापश्षान-मिथ्याचारित्र जीवको मदन दुश्ख देनेवाला 
है । अतः दे जीव | सम्यग्द्शन-शान-चारित्रसे उसका भभाव 
कर । तेरे सच्चे स्वभावकी श्रद्धा तूने कभी नहीं की, उसका 
शान भी न किया; ओर न उसमें स्थिरता फी; मिथ्यात्वादि 
विपरीत भाषोंका सेवन करके तूने दुःख ही भोगा है । अब. 
उससे छूटफार पानेके लिये दीतरागी सम्तोंका यद्द उपदेश तू 
ध्रदण फर । 


मिथ्याश्रला ओर सिश्याप्तानके फारणसे ज्ञीयफी तस्वेफि'- 
स्वरूपमें किसप्रकारफी भूल होती दे यह दिखाया; अपनी - 
यह भूछ समग्मफर उसको ठटालना चाहिए भोौर सम्यपत्वादि 
प्रगद फरके मोक्षमार्गमें छगना चाद्विएे। अब आरेदी गाधामें- 
मिथ्याचारित्रका स्वरूप भी संदेपसे दिखादर उछे छोरनेका 


उपदेदा देते हैँ । 


:£  3£ मिथ्याचारित्रका स्वरूँप 


बज न 





जीवको हुःख देनेवाले ऐसे मिथ्याश्रद्धा तथा मिथ्याश्ान- 

का स्वरूप कहा; अब मिथ्याचारित्रका स्वरूप कद्दते हैं- 
[गाथा : ८] | 

'इन जुत विपयनिमें जो प्रवृत्त, ताको जानो मिथ्याचरित्त । 

यों मिथ्यात्यादि निसगे जेह, अब जे ग्रहीव छुनिये छु तेह |८। 


तत्वमें जिसकी भूल है, अ्रद्धा और शान जिसका मिथ्या 
है, उसको निज्रस्चरुपमें प्रदृत्तिरूप सच्चा चारित्र नहीं होता; 
छद्द मिथ्यात्वसहित वाह्य विपयोंमें ही वर्तता है। उसको 
पमिथ्याचारित्र जानो । यह मिथ्यात्वादि नेस्गिक है, क्योंकि 
कुगुरु आदि निमित्तके बिना भी जीव निञ्रस्वरूपको भ्रूलकर 
'येसी भूछ कर रहा है; उसको अग्रहीत कद्दते हैं। ओर 
कुगुरु आदिके मिमित्तसे जीव ज्ञो विशेष सिध्यात्वादि भावषों- 
'को अद्ण करता है उसको शृहीत कद्दते &/ं। उसका कथन 
आआगे करेंगे । 

चेतन्यस्वभाव शुभ-अशुभ दोनोंले पार है, उसका धद्धा- 
आन करके उसमें चरना वही सच्चा चरित्र है, चह वीतराग- 
आवरूप है। ऐेसा सम्यक्न श्रद्धा-शान-चारित्र ऊीवने पूर्व 
कभी नहीं सेये। अज्ञान सहित मंदकपाय किया, शुक्ललेश्या 
भी की; परन्तु शुक्ललेश्या चह घम नहों है | शुक्लूध्यान 
ध्यछूग चीज्र हे ओर शुक्ललेश्या अलग चीज्ञ है; शुक्लध्यान 
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सो मोक्षका कारण है, ओर शुक्ललेइया तो उद्यभाव दे । 
अछानीको शुक्लूध्यान नहीं होता, शुफ्ललेश्या छ्िसीको हो 
सकती दे । किसीको शुकललेश्या हो और अश्यानी हो, किसीको 
कृष्णलेश्या हो और बह ज्ञानी हो; अतः लेद्याके आधारसे 

'(किसीका शानी-अघ्यानीपनेका निणय नहीं होता। 

है शीव | संसारके से दुःखेंका कारण यद्द मिथ्या- 
स्‍्वादिक ही दें; दूसरा कोई दुःख देनेवाला नहों 8,--णऐसा 
ज्ञानकर उसका त्याग ऋझरना चाहिण-कैसे ? कि सच्चे तत्त्व- 
आनके हारा मिथ्यात्वादिका नादा होता दे) सच्चे तत््यपानके 
पविना इन्द्रियविपयांकी अभिछाप कभी नहीं मियती: भले शुभ 
राग और श्युभविषयों हो, किन्तु थे भी इन्द्रियदिप्य ही हैँ, 
'उनमें मग्न होनेवाला जीव अतीन्द्रय स्थविषयको भूल रदा दे। 
अज्ुकूल इन्द्रियविपय मिलने पर अथानी अपनेकफो सुखी सम- 
झता है; एवं शुभराग दोनेसे अपनेको खुखी और धर्मी मान 
लेता पै,-एरन्ठतु भाई ! घढ तो मिथ्याचारित्र £, उसमें सुस्त 
कैसा ? और घमं केसा ? यह तो दुः्ख दे, अधर्म ६ । दस- 
प्रकार अगद्दीत मिथ्याप्रद्या-शान-चारित्रको दुश्यका फारण 
जानकए उसका त्याग फरो। 

अब अगहीतके उपरांत, कुदेव-कुगम-फुघमंके सेयनले 
होनेयाला जो शद्दीव मिथ्यात्वादि, उसका स्वरूप दिखारूर 
उसको छोश्मेका उपदेश पछरते हें । 





३£ ग्रहीत मिथ्यांदशंनका स्वरूप # 


:१७००७+६३१९०.॥॥०६०+ 








मिथ्याल्पोषक कुद्ेव-कुगुरु-कुपमंका 
सेवन छोड़नेका उपदेश 


“८0९... ाक अत 


[गाथा ९ से १२] 


जो कुगुरु-कुदेव-कुधम सेव, पोषें चिर दशेनमोह एवं ) 
अन्तर रागादिके धरें जेह, वाहर धन-अम्बरतें सनेह् ॥९॥ 


धारें कुलिंग लहि महेत भाव, ते कुगुरु जन्‍्मजल उपल नाव | 
जो राग-ठ्ेप मठकरि मलीन वबनिता-गदादिजुव चिह चीन ।१ ० 


ते हैं कुदेच, तिनकी जु सेव शठ करत, न तिन भवश्रमण छेव । 
रागादि भावहिसा समेत, दर्बित चस-थावर मरण खेत ॥१ १॥ 
जे क्रिया तिन्हें जानहु कुधम, तिन सरधे जीव लहे अशर्म । 
याकूं शह्दीत मिथ्यात्व जान, अब सन ग्रहीत जो है अज्ञान ।१२॥ 


हन चार गाथाओंमें कुग्रर-कुदेव-कुधमेका स्वरूप दिखा- 
कर, उनका सेवन छोड़नेका उपदेश है, क्‍योंकि उनके सेंचनेसे 
जीवका बढ़ा अहित होता है। हे जीव! ऐसे दुंःखदांयी 
मिथ्याभावोंको छोड़कर तू आत्मद्दितके पंथमें छाग। 
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(१) कुगुरू आदिका सेवन तो अनादिके दश्शनमोद्दको 
पुष्ठ फरनेचाला दे। केसे दे कुग्रर? --अन्तरमें तो जिनके 
मिथ्यात्व और रागादि हैं, तथा वाह्ममें घत-वस्च्रादिका स्नेट्ट 
रखते हैं; शुद्ध दिगम्बरदशाके अतिरिक्त अन्य कुर्लिगफो घारण 
कर वे अपने महंतभावको पुष्ट करते हैं। वे कुगुरु जन्‍्मननलसखे 
भरपूर इस संसारसमुद्रमें पत्थरकी नावके समान हैं। जैसे 

पत्थरकी नौका स्वय तो इबती दे और उसमें वेटनेवाले भी 
इयते हैं; वेसे कुगरुरु भी स्वर भवसमुद्रमें डवते हैं और 
उनका सेवन करनेचाले भी भचसम॒द्र॒में इचते दें । 

(२) कुदेव कैसे हें ? जो राग-द्वेप-मोदरुपी मेलसे मलिन 
हैं, और स्त्री-गदा-मुझुठ आदिसे चिह्षित हैं वे कुद्रेध हें; 
पैसे कुदेवकी जो मूख जीव सेवा करते हैँ उनके भवभ्रमणका 
छेद नहीं शोता। सच्चे सर्वधश-वीतराग जिनदेव दी खुदेव दें; 
उनसे धिरुझ खरागीपनेमें या वस्त्रादि परिग्रहसद्धित दछ्णामें 
देचत्व मानना सो देवकी विपरीत श्रद्धा है अर्थाद कुद्ेवसेवन 
है, ओर बह भवभ्रमणफका कारण देै। अतः उसका सेवन 
छोटना चादिएण। 

(२) कुघधम फ्या दे? -ज्ञो रामादि भावदहिसासे सद्दित 
9, ओर पघस-स्थावरते सरणरूप द्ृव्यदिसाका स्थान ऐ-पेसी 
फ्रियाओोंको कुघमे जानो. पेसे कुघमंका सेवन फरनेसे जोय 
यहुव दुःखी दोता है; छतः उसे छोड़ना चाहिए । 


०. 


इसप्रफार फुगुय-कुदेय-कुधमंके सेवचनरूप शहीत मिथ्या-- 
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त्वको -दुः्खदायक जानकर उसका त्याग कंरो; और सच्चे 
देव-गुरु-धर्मका स्थरूप पहचानकर, यथाथ तत्त्वश्रद्धा करके 
सम्य्शनादि प्रगट करो; यह परम कल्याणका मूल है । 


फोई जीव कुदेवादिका सेवन छांड़कर सच्चे देवादिककी 
पूजा-भक्ति फरता है, प्राण चले जाय तो भी कुदेव-छुगुरुको 
नहीं मानता, परन्तु यदि इतने शुभरागमें ही रुक जावे और 
देव-गुरुने जो परमार्थ तत्त्व कहा उसकी सच्ची पहचान न करे, 
स्व॒सन्मुख द्ोकर शुद्धात्माकी श्रद्धा न करे, तो उसे सम्यग्दशन 
नहीं होता; उसका ग्रहीतमिथ्यात्व तो छूटा परन्तु अभी भग्रद्दीत 
मिथ्यात्व नहीं छूटा । जीव श॒हीत मिथ्यात्वसे छूटकर ऊंचे 
स्वरगमें अनंतवार गया; क्योंकि शहीतमिथ्यात्ववाछा जीव ऊँचे 
स्थरगमें नहीं जा सकता; उसको ऐसे ऊंचे पुण्य होते ही नहीं; 
ऐसे ग्रद्वीतमिथ्यात्वको छोड़ने पर भी अन्तरमें खक्ष्मरूपसे 
रागको अपना स्प्रूप मानकर उसके वबेदनमें बह रुक गया, 
रागसे पार अपने शुद्धस्वरूपका बेदुन उसने न किया, इस- 
फारण उसका अनादिका मिथ्यात्व न छूटठा, और बह संखारमें 
रुरूता ही रहा । 

अहा, जैनधमका गुरुपद वद्द तो महान पवित्र परसेष्ठीपद 
है, जिनके अतरमें मिथ्यात्व तथा राग-द्वेषका परिस्रह नहों है 
और वाहरमें वस्चम-धन चंगेरहका परिस्रद्द नहीं है; शुद्ध रत्न- 
अयमें घतंते हुए वे आत्मिक आनंदका अनुभव करते हैं. और 
भोक्षकों साधते हैं. । ऐसे पवित्र ग्रुरुपदको लो नहीं मानते, 
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जिसके अतरमें मिथ्यात्व-रागादि परित्रद्द हे, और बाहरमें 
भी धन-बखस्र-मकान-स्त्री आदि परिश्रद्ठ रखते छँ-ज्ञोकि उस 
प्रकारके उनके अंतरंग मोहभावकों सचित करनेवाले हैं, परम 
निस्पृद्ठ दिगेवरदशादे सिधाय अनेक प्रकारके कुलिगसहित 
चतेते हैं. और अपनेको मद्दानगुरु समझते हैं, --थे कुगुरु है; 
मिथ्यात्वफे कारण थे स्वय तो पत्थरकी नावक्री तरह संसार- 
समुद्रमें हवते हैं; ओर अन्य जो जीव दीतरागी झुरुभोंका 
स्थधरूप न पद्चचानकर ऐसे कुशुरु भोकी सच्चा समगझकर उनका 
सेवन करते हें वे भी संलारसमुद्रमें दबते हें । अन्य कुगुरने 
उनको नहों इबाये किन्तु उन्दोंने स्थय॑ अपने भावमें मिथ्या- 
त्वको परुष्ट किया इसलिये वे ससारमें उवे | मेसे, पत्थर्की 
नौका तो नोकामें ही थी, फिन्तु व्‌ उसमें फयों वेठा ? बंटने- 
घालेफी विचार करना चाहिऐे था कि जिसमें में बेंठ रदा हूँ 
वद्द नोका छकड़ेकी दे कि पत्थरकी ? -तारनेवाली दे कि 
एवानेयाली ? वैसे, कुगुगओंका मिथ्याभाव तो उनके पास 
रदा, किन्तु तुमने फ्यों उसको अच्छा माना? भाई! लस्ते 
विचार फरके विवेक करना चाहिपे कि फिसके सेवनसे मुझे 
लाभ दे ! जो स्वयं घीतराग दे और घीतरागताका दी उप- 
देदा देनेयाले दँ-उनके सेचनले दी दित होगा; फिन्तु जो स्वये 
रशागी है और रागके सेवनका उपदेश देनेयाले हैँ- उनके 
सेवनसे द्विित मद्दी होगा । थतः अपने द्वितके लिये सत्य- 
असत्य दोनोंको पह्चानफर उसका चियेक पर ओर फुगुय- 
ओंका खसेघन छोड़.।. कि 
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पं० श्री टोडरमलन्नी कद्दते हैं कि अहो ! देव-गुरु-घर्म 
तो सर्वात्कष्ट पदार्थ हैं, इनके आधारसे तो धर्म है, इन 
चिपे शिथिलता राख तव अन्य धर्म कैसे होय ? तातें बहुत 
कद्दयों करि फद्दा ? सर्वेथा प्रकार कुदेव-कुशुरु-कुधरका त्यागी 
होना योग्य दे | कुदेवादिका त्याग न करनेसे मिथ्यात्वभाव 
चहुत पुष्ट द्वोय है। यह ज्ञानि मिथ्यात्वभाव छोडी अपना 
कव्याण करो । 


घीतरागशासनमें देव-गुरु-धर्म वीतरागताके ही पोपक 
है; ज्ञो रागसे घम मनाते हो अथवा देहकी क्रियाको आत्माकी 
भनाते हो ऐसे कोई देव-गुरु-धर्म घीतरागशासनमें नहीं है 
अर्थात्‌ वे कुदेव-कुगुरू-कुधम हैं । उनको माननेसे तीम्र 
मिथ्यात्वमावके कारण जीवका वहुत भहित होता है। वे 
रागसे धर्म मानते हैं, व्रादि परिप्रहसद्दित साधुपना मानते 
हैं, ओर साथमें महावीर भगवानका नाम देकर. बातें करते 
हैं, किन्तु महाबीर कोन थे इसकी उन्हें पहचान नहीं है, 
भहावीरके मार्गको वे जानते नहीं है। वीरका मार्ग तो बीत- 
रागताका सागे है; जो रागसे पार आत्मस्वभावकी वीरता- 
चीतरागता प्रगट करे वे दी चीरमागंके उपासक हैं । राणसे 
घ॒र्म मानकर जो रागका सेवन करते हैं वृह वीरके वीतराग- 
आर्गके उपासक नहीं है। अहा; वीरका चीतरागमाग अद्सुत 
है ! परन्तु कुग्ररुओने उसको अन्यथा मना. दिया .। रागक़ी 
रुचियधाले जीव वीतराग-महावीरके सच्चे, भक्त नहीं अपितु 
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उनके विराधक हठें। रागकी रुचियाले जीवकी परिणित रागको 
नमती है, वचीतरागभगवानको वहीं नमती; भले चद्द./* णनो.. 
अरिद्िता्ण ” पेसा बोलता हो, किन्तु उस समय भी उसकी 
परिणति रागकी ओर झुक्कर रागको ही नमती है, अरिदंतको 
नहीं नमती । यदि अरिद्धंतको नमे अर्थात्‌ वीतरागी शुदझस्च 
'रुपकी रून्मुख दोकर उसमें नमे, तो उसकी परिणतिमें सम्यर- 
चशानादि दीतरागसाद प्रगट हो ज्ञाय । अकेले रागमें स्थित 
शद्कर घोतरागफ्ो नमस्कार नहीं हो सकता. रागसे भिन्न 
होकर बीत गगको नमस्कार होता है | यही वात श्री समन्‍्त- 
अद्गस्वथामी मद्दावीर भगवानको स्तुतिर्मे कहते हैँ कि-- 


हे जिन सुर असुर तुम्हें पूर्ज । 

मथ्यात्वीचित्त नहीं तुम पूर्ज ॥ 
हे देव! सम्यस्दश्टिका दी खित्त आपकी चास्तविक पूजा 
करता दि, मिथ्याचुदझ्धिवाले अशानीका चित्त आपकी पूजा 
नदीं फर सकता, फ़्योंकि रागसे शिन्‍न आपके स्वरूपको यह 
चपहचानता दी नहीं 8। जसे तोता 'राम' बोलता है परन्तु 
रामका स्वरूप उसे मात्यम नहीं है, वेसे अणानी रागसे 
लाभ माननेबालझा फदाचित्‌ तोतेकी तरद्द मदहापीर का नाम 
योले परन्तु मदपीरफे रचस्ूपकी उसे पहचान नहीं है। 
मद्दाधीर ऐसे नहीं थे--ज्ो रागसे घमर्म मामे। थार त्‌ पहता 
४ कि रागसे घमे ऐगा, -तो तने मदादीरको माना कि 
रागको माना? मद्रादीरको माननेवाला राणसे घ्म नहीं 
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भांनता; और रागसे- धर्म माननेवाछा महावीरको नहीं 
पद्चानता | रागरहित चिदानन्दस्वभाव में हं--ऐसी अंतरात्म- 
उदष्टि जिसने की घह अपने परमार्थ घीतराणस्वरूपमें झुका 
ओर उसने ही घीतराग मद्दावीरको सच्चा नमस्कार किया | यह 
वात समयसारको रे१वीं गाथामें कुन्द्कुन्दस्थामीने अछोकिकः 
रीतिसे समझाई है। अहा, घीतरागमार्गी सन्तोंकी कथनी 
ही जगतसे जुदी है, वच्ध अन्तमुंख ले जञानेबाली है। 


ज्ञेनधर्ममें मुरुपद्धी अर्थात्‌ मुनिद्शा चस्चादि रहित हीः 
होती है--यह जत्रिकाली नियम है। जो वस्त्रादि परिश्रद्द 
सहित हे वह गृहस्थ है, ऐसे ग्रहस्थको आत्माका ज्ञान हो 
सकता है, सम्यग्दशन हो सकता है, निविकटप अज्ुभव और 
पंचम शुणस्थानरूप श्रावकपना भी हो सकता है, परन्तु: 
साधुपना-मुनिपना उसको नहीं हो सकता। जैन साधुओंको 
अन्तरसें तीन कपायके अभावले इतनी बीतरागता हो गई है 
कि शरीरके प्रति निर्मोहता हो गई है, अतण्य वस्नादिखे 
देहके रक्षणकी च्ृत्ति ही उन्हें नहीं होती। मुनिपद्‌ चह तो 
परमेष्टीका पद, उसकी घोतरागताका क्‍या कहना? 

से वीतराग ग्रुरुओंको छोड़कर अज्ञानी-कुगुरुओंके 
सेवन करनेसे तीत्र मिथ्यात्वका महान पाप होता है; अत+ 
जिनको पापका भय हो, भ्वका भय हो, वे पापपोपक ऐसे 
कुंगुरुकी श्रद्धा छोड़ो-ऐसा करुणापूेक श्रीगरुरुओंका उपदेश 
है कुगुरुकी सेवामें रत अ्रेणीकराजाने सच्चे वीतरागी शुरुकी 
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विराधदा करके नरकदी दीघ आयु बांध ली; और चादमें जूक 
सझरे गुरुझों पदचानक्र उसका सेवन क्रिया तब आत्मशान 
प्राप्त करके दीशंकर नामक भी बांधा; और सरककी दीशे' 
आयुर्मेले असंझ्य घर्षका छेद कर दिया। अतः हे जीय ! सच्चे 
गुरुका स्वरूप पद्चचानकर झुसुरकी भान्यताकों तुम छोटे दो, 
जिससे ठुमारा द्वित छोगा। 

(गुरुकी विराधना) श्ः ( झुरकी आराधना) 
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गूदीत मिश्यात्य दशामें श्रेणी राजाने सशोथर मुनि- 
राजे ऊपर उपझगे फिया, और नश्कफी आायु घांधी। णेः 
यशोघर मुन्िणिए उपसभ पुर दोने तक समदामाग्खे भेसे 
के चेसे ध्याममें बेटे रट्े) बोर बादमें उपससे पर ऐने पर 
थेणीकफो भी धमदृदि फटी। जेस मुनिराजकफी गेसी क्षमा 
तथा पीठराशता देखकर शेणीकफफों भी जवर्धर्सकी धरा एुई. 
उसने सम्यस्दशन प्रगट क्विया, सोर शत या त्याग हे ऐने 


कक 


पर भी हीथएरण प्रशझत्तिच/ पन्च किया। इसप्रफार मिध्यात्यएे: 
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स्‍्यागसे जीवका ध्वित होता है। बाह्य परिशन्रद छोड़कर 
भी अन्तरमेंसे मिथ्यात्व न छोड़ा त्तो जीवका छिंत न हुआ। 
“पक शुभ चविकल्पसे भी जीवको धर्मका छाभ मानना सो 
पमिथ्यात्व है, घही बड़ा परिग्रद्द है, और चही पापका सूछ 
है| मिथ्यादर््ट जीव बाहरसे तो त्यागी हुआ परन्तु अन्तरमें 
अपने निष्परिश्रदही (रागरद्दित) आत्मस्वभावकों भमुभवमें 
न्‍ने लिया जोर रागकी पक्ड न छोड़ी, इस कारण बह मोक्ष- 
मार्ग न आया किन्तु संसारमागेमें ही रद्दा। प्रवचनसार 
5शा. २३६ की दीकामें आचार्यदेव कहते हैं कि जिनके तत्ताथथे- 
“अद्धान छक्षणघाली दृष्टि नहीं है अर्थात्‌ सम्परदशन नहों है 
'बैसे जीवोंको स्व-परके विभागका अभाव होनेसे, वे काया 
“और कपायोकी साथ पकत्वका अध्यवसाय करते हैं, उन 
“ जीबोंको विषयोंकी अभिजझापाका त्याग नहीं है, अतः वे छ 
+जीवनिकायके घातक हैं, ओर ऐसा होनेसे मोक्षमागेंके कारण- 
' रूप संयम उन्हें नहीं होता। काया और कषाय (-अशुभ 
“या शुभ) उनसे भिन्न अपने उपयांगस्वरूप आत्माका अनुभव 
किये बिना मोक्षमा्ग नहीं डोता; ओर ऐसे मोक्षमागके 
* बिना गुरुपद नहीं होता। 


गुरु तो अपने बीतरागस्वरूपको साचनेमें लीन हैं । 
ज्यनके अन्तरमें मोहादि परिशग्रहका त्याग होनेसे मिमित्तरूप 
“बाह्ापरिश्रद भो छूट गये हें। अन्तरमें रागादिको ओर बाहाममें - 
“बस्थ्रादि परित्रहको अ्रहण करनेफी चबुत्ति म्ुणिओको कभी नंहों - 
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होती | गुरुका स्वरूप इससे विपरीत मानना या धस्ादि परि- 
अद्द सद्दितको गुरु मानकर पूजना सो कुशुरु-लेचन है। शुरु- 
पद्‌ अर्थात्‌ मुनिद्शा तो जिनलिंगी दोती है। 

प्रदन:- कोई कुगुरु मिल ज्ञाय तो क्‍या करना? 

उत्तर:--तो पेसा ज्ञानना कि यह सच्चा गुरु नहीं है; 
चह स्वयं भी मिथ्याभावसे दुःखी है और उसका सेवन 
करनेवाला जीव भो मिथ्यामावफी पुष्टिसे दुःखी है,-एसा 
समप्रकर हमें उसका रेचन छोड़ना। इसमें किसीका भपमान 
फरनेकी या छेप फरनेफी वात नहीं दे परन्तु अपने आत्माको 
मिथ्यात्वादि दोपोंसे बच्चानेकी यघात दै। सच्ची बातमें भी 
किसीफो दुष्स लगता दो तो उल्चका भाव उसकी पास रहा, 
इससे हमें फ्या ? थद्द तो सम्यकु भावसे स्वयं अपना हित 
कर लेनेकी यात हे। 


घरममें दशरम नहीं होती, अर्थात्‌ दारमसे यथा लोकलामसे 
भी फुशुसणोंका सेवन चर्मी छीद नहीं पछरते। अपना द्वित 
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चादनेयाले मुम्ृक्षजीवको दुनिर्याक्ती सप्ृह्ा नहों होती, दनियाँ 


फ्या बोलेगी-यह देखनेंको वे नहीं रुकते; दुनिर्यासि डरकर 
असत्‌ देव-शुरू-धर्मझा सेवन थे कभो नहीं करते; प्राण चले 
जायें तो भी सच्चे देव-सुरु-धर्मसे विपरीत क्िस्तीको वे नहीं 
मानते | उनको अपने अन्तरमें वीतरागता ही इृष्ट है अत 
वाहरमें भी वीतरागताके ही पोपक देव-झुरू-धर्सेका थे स्वीकार 
फरते हैं; अन्तरमें शुद्ध चेतन्‍्यस्थभावके सिवाय रागके किसी 
भो अशको वे धमें नहीं मानते, और वाह्यमें रागके पोपक 
ऐसे कुदेव-कुगुरु-कुधर्मको थे नहीं मानते। इसप्रकार 
चीतरागमार्गो जीव निडरए और निःशंक होकर आत्महितको 
लाधते दें। किसी कुगुरुको समाञ्रके वहुत छोग मान रहे हैं 
और यदि में नहीं सानू तो डुनियाँ मुझे क्‍या कहैगी? और 
समाजमें में अकेखा हो जाऊँगा !-ऐसा भय धर्मोको नहीं होता। 
मात्र शस््रधारी या बखथारी ही कुग्मुरु होते हें-ऐसा नहीं है 
किन्त जो वस्त्र-शस्ररद्धित नम्न-दिगम्वर होकर भी दीतरागमागे- 
से स्पष्टतः विपरीत प्ररुषणा करते हैं वे भी कुगुरु हैं' उनकों भी 
चर्मी जीव नहीं मानते | भाई, यह तो तेरे हितके लिये वात है। 
'' प्रइनः--किन्त किसी कुग्रस्के साथ पहलेका परिचय हो 
उसका क्‍या कंरना ? 

. छत्तर+-पूर्वके परिचित हो तो भी .कुग्ुरुका सेवन तो 
नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अधहितका कारण है। जेसे 
चपहलेका छोटेपनका कोह साथी हो ओर वह अज्ञानसे जृहर खा 
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रहा दो, तो क्या उस साथीके साथ आप भी ज़हर जा लेते 
हैं ?-नहीं; ( अपितु उसको निषेध करना चाहिए कि भाई, तुम 
जहर मत खाओ। ) ठुम जदर खा रहे हो तो में भी तुमारी साथ 
जृहर खाऊँगा-णेसा साथीपना नहीं होता; ऐसा जुददरका साथी 
पना तो छोट्नेको ही होता है) वैसे मिथ्यात्वरूपी ज्द्वर- 
घाला जो विपरीत मार्ग, उसको माननेवाले ओर उसका उप- 
देश देनेवाले कुशरुशोंकी घिनय या सेवा फरनेसे मिथ्यात्दकी 
पुष्टि होती है ओर भाष-सरणसे थात्मा डुःखी होता है। अतः 
चह छोड़ने योग्य है; और दीतराणी देव-गुर-धर्म के सत्संगसे 
सच्चा श्रद्धा-पान करने योग्य दे । 


र्क्ः श्र हर: 


जले कुगुझ और सच्चे सुरुका स्वरूप दिखाकर ऊुगुदका 
सेदन छोडनेफा फह्ा, पसे कुदेव जोर सच्चे देवफा स्वरूप 
पदचानकर फुदेदका सेवन भी छोड़ने योग्य दै। पर्योछि 
कुदेधका सेवन भी मिथ्यात्वकी पुष्ठि करनेयाला दि। 


सूर् अशानी लोग राग-छेपके काये सदित और गद्ग- 
चक्र-धनुप्प-चाण आदि चिएऐक्के सदित ऐसे रागी-डेपी 
भजुष्यफो भगवान मानकर पूजते दें सो कुद्ेच-सेचन ले । 
राध्षसॉकों मारफर भर्तोद्नो रक्षा दागना-ऐसा फाये घीतराग 


हक 


अगवान नदी परते, भगवानको क्विसीरे: प्रति राग-देप नहदों 


११८ | [ घोतरागविश्ञान भाग-२ 


होता। घीतराग द्वोनेके पहले राजा-महारात्रा जैसी सराम- 
दशासमें ऐेसा भाव द्वो सकता है, किंतु उस वक्त वे देवरुपसे 
 पूजनीय नद्दीं हेँं। ज्ञय वे सरागभाव छोड़कर, मुनि होकर 
. घीतराग-सर्वेश हुए तभी घे देव हुए; और ऐसे सर्वज्ञ वीत- 
शागदेव दी पूजनीय हैं। बीतरागको घीतरागस्थरूपसे न पह- 
 चानकर कोई खसराग मान ले तो उसकी मान्यतामें कुदेवका 
सेघन द्योता है, परन्तु इससे वीतराग भगवान वो कहीं सरागी 
नहों दो जाते। सर्वेश-बवीतरागदेवकी पहचान करनेवालेको 
अपने सच्चे भावका छाम्र है, ओर सच्चे देदका स्वरूप 
विपरीत मानने वालेको अपने ऊँधे भावसे तकशान है। स्वयं 
भगवान तो अपने घोतराग स्वरूपमें ही विराजमान हेैं। जैसे 
कि-भगवान महावीर, भगवान रामचंद्रजी, हचुमानजी, सीस 
वगैरह-ये कोई कछुदेव नहीं हैं, वे तो सवैश-बीतराग परमात्मा 
होकर मोक्षमें विराजमान हैं, अब उन्हें अवतार नहीं है; 
ऐेसे स्वरूपसे उनको पहचानकर पूच्ननादि करना थोग्य है, 
' ओर बह खुदेवपुजनन है। परन्तु वे परमात्मा सवेक्प-बोतराग 
होने पर भी कोई उनको राणी-द्वेपी-शस्त्रणारी-वस्च्रचारी 
_आदि विक्धत स्वरुूपसे माने तो वे रण रूच्चे देवका स्वरूप 
(नहीं जानते, राम वगेरद भगवानको थे नहों पदहचानते और 
अपने अशानसे कुदेवका पूजन करते हैं; थे भगवान तो 
.खच्चे भगवान ही हैं. किन्तु इनको उसकी पहचान नहीं है। 
; इसप्रकार अरिहन्तदेव (-राम-हज्ञमान आदि भा अरिहन्त 
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परमात्मा होकर मांक्ष गये हैं-वे सब अरिहन्तदेव) सर्चेश्न- 
घीतराग परमात्मा हैं, तो भो कोई अजानी उनको वस्त्रादि: 
परिग्रद्द सहित मानकर पूजे तो इससे कहीं अरिहेत भगवान" 
दोषित नहीं हो जाते, परंतु उनका स्वरूप विपरीत मानने- 
चालेको मिथ्यात्व होता है, और उनकी मान्यतामें कुदेय-- 
सेघचन होता है। अद्दा! ज्ञो भगवानका स्वरूप भी चिपरीत' 
माने थे आस्माके शुद्धस्थरूपको कहांसि पहचानेगा ? जीव अपने" 
इषप्ट देवफा जेसा स्वरूप माने पैसा स्व भी होना चाहे, अत 
देवके स्थरूपमें जिसकी भूल दोगी उसको अपने स्वरूपमें भी 
भूछ छहोगी। रामी-ठेपी ज्ञीव स्वयं अपने भव-ध्रमणका 
अन्त नहीं कर सकते तव फिर उनकी उपासनासे अन्य 
जीव फेसे तिरेगा! रागी-अप्षानीको भजनेसे तो रागकी ही. 
पुष्टि दोती दि। देव अर्थात्‌ इए्पदको प्राप्त भगवान, इप्ट पद 
तो बीतरागता और सर्चशता दै, फ्योंकि जीवोकों खुख इछ 
ए ओर पृर्ण सुख तो बवीतरागता तथा स्वश्षतामें ही ऐड; 
शत्तः सर्यध-घीतशपणफे सिधाय अन्य फोई इश्देव नहीं दे । 
अदा! सर्वश-दीतरागदेव, जिन्होंने दिव्यध्यनि भी इच्छा-- 
रछित सम्प्रस्यभाव आर चोनरागी मोक्षमार्ग दिखाया,-उनके: 
सिधाय शागी-छ्ेषों कुलिगीकों जो पूजते एेँ थे तो पड़ सूम्भ 
हूं, थे पिध्यात्यकी पुऐण्िसि अनन्तकाल तक भयश्रमणसें 
रलेंगे और दुश्णी होंगे। धतणए्व खंसा-दुःखबा जिनको 
भय ऐ और जात्माके खुखको जो चाहते दो पे झुदेयका: 
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सेवन छोड़कर; सर्व दीतरागदेवक्नो पहचानों और बड़ो 
व्यक्तिसे उनका सेवन करो। 





हैं कि--अरिहंत- 
“देवके शुद्ध द्वव्य-शुण-पर्यायको जो जीव पहचाने है थे धपने 
आत्माफे शुद्धस्वरूपको भी पहचानते हैं ओर उनके मोहका 
क्षय दोकर सम्यग्द्शन होता है। अहो, अरिहिल्त भ्रगवानके 
आत्माका द्रव्य छुछ चेतनमय, उनके श॒ुण सी शुद्ध लेतन्यरूप 
और उनकी पर्याय भी झुद्ध चेतनारूप, उनमें कहीं भी राग 
नहीं है; जैसा उनके आत्माका शुद्धस्वसाव है पर्मार्थले बेला 
"ही इस अत्साका शुदस्वभाव है--ऐसी पहचान करनेखे 
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रागादि परभावोंके साथ एक्त्वचुदधि छूटकर परिणति अतर- 
स्वभावषमं णएकाप्र होती है, शुद्धस्वभावमें पर्यायक्ती एकता होने 
पर मोहका अभाव दो जाता है अर्थाद्‌ सम्यन्दशन होता है। 
'डस ज्ीचने ही अरि्हिन्तदेवके परमाथ स्वरुपको पहचाना, 
आर उसने ही सच्चे भावसे 'णम्तों अरिधंताणं किया! 
अरिहंतकी पहचानके थिना उनका जो नाम लेते हैं 
उनको तो नाममभिरक्प भी सच्चा नहीं है; फ्योंकि सच्चा 
नि्लेप भयपू्वंक होता ६ ओर नय सम्यकुधुतशानपूर्वक ही 
दोता है। अजशानमें कोई नय या निक्षेप सच्चा नहीं होता। 
सर्वेशको मूर्तिमं भी सवेशदेवकी स्थापनाका निर्कषेप है अतः 
घद्द भरी राग-ठ्पके घिढ़ोंसे रहित ही होती है (मिनप्रतिमा 
जिनसारखी ...) जिसके देखनेसे स्ेश-चीठरागका स्वरूप लक्षमें 
आधे-ऐसी मूर्ति जनद्यासनमें मान्य दे, और उसमें सच्चा 
स्थापनानिधक्षिप होता 0। सारे पिश्वफों ज्ञाननेचाले, परन्तु 
फरनेवाले नहीं किसीका, ऐसे सर्वेश-वीतरागदेव ओर उनको 
प्रद्धिमा पूज्य है, उनसे विरुद्ध कोई पूज्य नहीं ह। इतनी 
पदचान फरे ठव शहीतमिथ्यात्व छठे, और जात्माक्षी पह- 
खान करे तथ अगृद्वीत मिथ्यात्व कुटकर सम्यग्दशन शोता है। 
प्रदम+-प्रतिमा तो झजीव पदाथेसे निर्मित दै, तो 
फप्या आप उनको जीय मानते हो ? 
उत्तरः--प्रतिमा अजीव ऐशोते हुए भी शानबरूसे उसमें 
भगवानकी स्थापना दे, सौर भाषनिक्षपसे भगवान पंसे दोते 
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ह# उसका धर्मीको शान है; अतः थे भ्रगवानका स्मरण करके, 
और प्रतिमाजीमें उनकी स्थापनाका संकल्प करके भक्ति-विनय- 
वंदन-पूजनन करते हैं; वह योग्य है। उसमें यद्यपि शुभराग 
है परंतु धद्द मिथ्यात्व नहीं दे क्योंकि उसमें देवका स्वरूप 
तो विपरीत नहीं माना है। जिनको भावनिक्षेपले भगवानके 
स्वरूपकी पहचान नहीं है वे लोग स्थापनानिक्षेपरूप भग- 
बानका भी निपेध करते हैं; उन्होंने भगधानको पहचाना ही 
नहीं है । भहा, धर्मात्माके अंतरमें तो सर्वेश् परमात्मा वस॑ 
रहे हें, उनके श्रद्धा-शानमें परमात्मा विराजत्ते हैं, इसलिये 
उनके भक्ति आदिके भाव भी अलोक्षिक होते हैं,..स्थापना- 
निक्षेप भी उन्हें ही सच्चा दोता है। जैसे पिताके प्रति 
बहुमानवाला पुत्र चित्र्सें उनका स्थापन करके कहता है 
कि “ये भेरे पिताजी हैं, “वहां उसको सच्चे पिताका 
एवं स्थापनारूप पिताका दोनोंका ख्यारू है; बसे सबक्षपद्‌ 
जिनको भिय है ऐसे साधक जीव, अपने परमप्रिय. धर्सपिता 
सर्वशदेवको पहचानकर प्रतिमा वंगेरहमें भी उनकी स्थापना 
करके चहुमान करते हैं: कि ' ये मेरे भगवान, ये मेरे घममपिता; 
हम जिनदेवके पुत्र | -इसप्रकार इश्देवक्के प्रति .घर्मी जीवको 
बहुमान जाता है । 

देवगतिके जीवॉको भी देव- कहनेसें आता दे, परंतु ये 
देव धीतराग-सर्वेज्ष नहीं हैँ । ज्गतसें अरिदंतदेव ओर सिद्ध- 
: दैव यद्दी सच्चे चीतराग-सर्वज्ञ देव हैं, वे ही इए परमेश्वर 
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और परमात्मा हैं । थरे, मुख लोग ऐसे सत्य परमात्माको 
भूलकर पीपल आदि दुक्षको तथा सप-वंदर आदि पशुको भी 
देव समझकर पूजते हैं, ओर भो अनेक धकारके रागी-ह्वेपी 
कुदेवोको देव मानकर पूजने रूग जाते हैं; अरे, ओर तो क्या | 
सच्चे घधीतरागी देवमें भी राग-छेपरूप कार्य (हिसा, आहारादि) 
होनेका मानकर उनका स्वरूप विकृत बना देते हैं 
सबको देवसूढता है; उनमें बहुत अविवेक मोर मिथ्यात्वकी 
पततीम्रता है। देव-शुरुका सच्चा स्वरूप व्यवहारसे पद्चणने, 
उन्तके कहे हुए घोतरागघर्मकी श्रद्धा करे, और बादसें चेखा 
अनुभव करने तक जलवतक न पहुँचा हो तबतक जीवचके 
मिथ्पात्वको मैदता रदती है; परंतु जिनकी समझ ऐ विपरीत 
९, शोर देव-शुस्का सच्चा स्वरूप भी जो न जानते ें-न 
मानते हैं, विपरीत मानकर कुदेव-कुगुर-कुधमंका सेवन करते 
$ उनके तो मिथ्यात्यकी तीघ्रता है। ऐसे जीवोंकोी अत्यन्त 
दःणापू्वक समझाते हैं कि दे भाई ! यदि तुम अपना द्वित 
घापते हो तो भगवान अरिदंतदेवके सिवाय शनन्‍्य किसी भी 
देवको मानना छोड़ दो; दितका सच्चा मागे दिखलानेयाले 
भगवान शरिट्ंत ही हैँ । पेसे घीतराग भगवनाफो छोड्कर 


मोद्ो जीदोंको प्ोन भजेगा ?-ज्ञो स्वयं तीच मोह्दी होगा बोही 
उनफो भज़ेगा। किन्तु जो विध्रेकी अपना द्वित चाहनेयाला दे 
पट तो फिसी भी एुर्देदकों भजेगा ही नहीं भाई ! मोदी 


च् रा 
छीय तो तेरे जलेसा ही है, उसझो भजनेसे तो तेरा मोद्द ही 
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पुष्ट होगा...और तू संसारमें इबेगए। अरे,:जिस परम खुख- 
रूप इष्टपदको ठुम चाहते हो चैसा अपने इप्टदेयकों तो 
पहचानो । जो अपने इष्डदेयको भी नल पहचाने उसकी 
पझूखताका क्या कहना ? 


इसप्रकार कुदेव और सच्चे देवके स्वरुपकी पहचान 
कराकर कुदेवका सेवन छोड़नेका उपदेश दिया। अब कुणुरु 
और कुदेवकी तरह कृधमका भी सेवन छोड़ानेके लिये उसका 
स्वरूप दिखाते हैं। 





रागादिक भावहिला और चस-स्थावरक्के घातरूप द्वव्य- 
दिखा;-ऐसी छिसा सहित मिथ्या क्रियामें वह कुधर्म हैं। ऐसे 
कुधमका सेवन सो तीम मिथ्यात्व है। जैनघम तो वीतरागताका 
ही पोषक है, दीतरागसभाव ही धर्म है. जो यज्ञादिकमें 
पंचेन्द्रिय पशुको होसकर उससें घन माने; अपने शरीरका 
मांस काटकर दूखरे _ मांसाहारीको खिलानेमें दानधम माने, 
नदी-समुद्र आदिसमें समान करनेसे घमे मानें, यह सब कुधर्मका 


औडर ही हे सशििलभफिलिक सनम 
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सेवन है, उसमें दिसाकी पुष्ठि है। यदि इस जीदोंकी 
हिसासे थी छत होगा नो फिर नरकमें कोन मना? चघस- 


कक कह आओ. 


टिसाके तीघ पाया फछ तो घरक ही दे, उसमें धन फेस? 
नयक्वि शुअरागकों धर्म माननेवार्ठोंको भी सच्चे पर्मदी 
पहचान नर्दी-तव फ़िर पापयें धर्म माननेवालेफी तो यात ही 
पफ्य? शुभरागसे स्वर्ग मिलता दे; मोक्ष नद्ीीं; तो मोद्स 
चीतरागसाचरे ही मिलता 5ै, अतणव दीतरागमाय ही घर्म 
है; और चीतराययाबव शुद्धात्माछे अदुभवसे ही द्ोता 8, अतः 
शुद्धात्माका अनुभद ही धस है। 


ही 


पीतरागी देव-झुयछी पूमादिमेंशुभमाव ऐ। उससे यथपि 
अह्प शिसा ९ परन्तु-एफ दो उसमें छिसाका सणिमाय 
नहीं ६, दूसरा यए कि धावकछमका छारा स्थावर श्सिाका 
निधारण नहीं ट्ों सद्रता, शोर तीसरा यहा कि उस शिसाफों 
वे धर्स नहीं मानते। उसमें दिसा अल्प दि घोर शुनभाव 
अधिक ऐ ('सावग् छेशों चहु पुण्चराशि' ) अतः शशुम 
रागदे दचगेफे छिये पू्नन-भक्तिदा शुमभाव योग्य ही एै। 
उसमें हिसाक्का था शान'क्षेपफी पुष्ठिका अभिप्राय नर्दीं है, 
परनन्‍्ठु घीतरागताका ही घशुमान वे अनुमोदन दि; उस फरियाफो 


अटशिसिाफी घनयनन्‍्धरी पड़ी गई दै। स्थायर दिसाका शिन 
परिष्ठर गहों ऐो सफगा फिस्तु ऋसर्धिसाले और अधुनपरिणार्मो- 


का मो ०. 


से जो पनती है ऐसी शुभणियाएँ, पूजा-भादारदानादि, शदस्य 
भूमिकार्म ऐसी ए। बादमें सुभिद्शामें शुरोपरोग गोने पर ऐसा 
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शुभराग भी छूट जाता है।। जो गृहरुथ अपने परिणार्मोका विवेक 
न करके चाहे जैसे हिंसा-कार्यमें प्रवतेनि छयण जाय-उसकी 
यह बात नहीं है; रात्रिकों बादे जैसा आरम्भ-समारम्म, या 
लिसमें तरस जीवॉका निर्कंद्न नजरों दीख पड़ता हो-ऐसे 
कार्य तो शहस्थकों भी नहीं करना चाहिए; राजिके समय 
भोजन या .पूत्तनादि काय भी वह न करें। खब तरहका 
विवेक होना चाहिए। भाई, सर्वेश्षके मागसें तो ज्ञिस किसी 
भी तरह अपना कपाय मिटे ओर वीतरागता हो ऐसे विधेकसे 
अचर्तन करना चाहिए। अपने परिणामको देखकर, केसे 
अपनेको चीतराग-चिज्ञानका छाम हो एसा आचरण करना 
चाहिए। धर्मके नाम पर जिससें पश्रसद्दिसा होती हो, या 
किसी प्रकारकी दिसाकों धर्म मनाया जाता दो-ऐसे कुमागेको 
कुघर्मको दूरसे ही छोड़ देना चाहिए। चह कुमार्ग तो विपय 
-कपायोंका पोषक है, उसके सेवनमें जोबका बहुत अहित 
है। है भाई ! तुम सच्चे मागेको तो पहचानो--कि जिसके 
सेवनसे तुम्हारा दवित हो ! 


देव-गुरु-धर्मकी पहचानमें जिसकी भूल है और विप- 
रीतका जो सेवन करता है उसको शहीतमिथ्यात्व है; और 
उस गशृद्दीतमिथ्यात्वको छोड़कर जो सच्चे देव-गुरुका सेवन 
करता है. परन्तु जीवादि तत््वोके यथाथ निर्णयमें जिसकी. 
भूल है उसको भी अचतक अग्रहीत मिथ्यात्व है; सज्चे देव- 
' शुरु-्धमेको पहचानकर और उनसे प्रतिपादित जीवादि 
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सत्वोका यथार्थ स्वरूप पदचानकर श्रद्धा करनेसे, गद्दीत 
शव अग्चहीत दोनों मिथ्यात्व छूटकर अपूर्च सम्यन्दशन होता 
है; घद महान कल्याणका करनेयाला दे । 


इसप्रकार ९ से १६ थार गाधाअओंमिं छुगुरु-कुदेव-कुघमंके 
सेवनरूप ग्रह्दीतमिथ्याददीनका स्वरूप दिखलाकर उसके त्याग- 
का उपदेश दिया; अब शहीतमिथ्यादशनके सहकारी शहीत- 
पमिथ्यापानका स्वरूप दिखाकर उसके भो त्यागका उपदेश 
२३ दीं गाधामं करेंगे। 





गृहीत मिथ्याज्ञानका स्वरूप 
और उसके त्यागका उपदेश 





गृहीत मिथ्यादशनके साथ ग्रहीत मिथ्याज्षानके भी 
त्यागका उपदेश देते थैं-- 


[ गाथा 5: १३ ] 


एकान्तवाद-दूपिव समस्त, विपयादिक-पोपक अम्रशस्त । 
कपिलादि रचित श्रुदको अश्यास, सो है कुबोध वहु देन जास ॥ १ १॥ 


आत्माको जो छुःखका कारण है उसे छोड़नेशी घात 
चल रही ह। दुश्खका कारण दूसरा कोई नहीं है परन्तु 
जीवका अपना मिथ्याभाव ही डुशखका कारण दि। द्ृव्य-शुण- 
पर्याय स्वरूप वस्तु अनेकान्तरूप है; उसको नहीं जानने- 
वाले अशानीयोंके छारा' रचित जो शास्त्र हैं घे लव एकान्त- 
घादसे दुपित हें एवं विषयं-कपायके पोषक हैं; तथा अप्रशस्त 
हैँ, अच्छे नहीं हैं किन्तु जीवका अहित करनेवाले हैं, अतः 
वे कुझाख हैं; ओर उनका अभ्यास, उनकी मान्यता उनको 
सच्चा समझकर वांचन-अरवण करना-ये सब कुशान हें; 
वह ग्रह्ीव-मिथ्याश्ञान है, ओर वह ज्ञीवको बहुत भास देने- 
दाले हैं; अतः उनका सेवन छोड़ देना घाहिए। 
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वीवराग-सर्वश्ष यदन्तदेवक्ते छारा उपचष्टि जो सनेकान्त- 
मय बस्तुस्थवरूप, उससे घचितरीत कहनेबाला फोई भी शास्त्र 
दुनियरमम घादे ज्ञितता प्रसिद्ध हो और किसीका भी बनाया 
हुआ शो तो भी, वह ऋकुशास्र है। निगोदसे लेकर ज्णी 
पंचेन्द्रिय तकके श्वनन्त जनीद॑मिं तो शास्त्र पढ़नेका पान ही 
नहीं है, शानका इतना छ्योपशमशसाव दी उनको नहों ८ 
अरे जीव ! अब तेरेको घानका विकाल दोकर बांचन जिसनीः 
चुद्धि मिली,. और तू यदि दिप्य-क्पायके पोपक, रागकेंड 
पोपक, अधानके पोपक ऐसे छुशास्त्रोंमें दी घुछिका दुखप्रयोग 
करेगा तो तेरी यद्ध बुद्धि दुवुद्धि है, मिथ्याव॒ुद्धि हे। अतः 
छ्टे भाई ! चीतरागदेवके मार्गमे धाफर तू भपनी पृद्धि यधाओ' 
तत््वकी समझमें जोट, जिससे तेरा फपाल्याण शो। 

जतीन्द्रिय-पत्यक्ष-सं पृर्ण छानसले कगतदोों साक्षाद पानने 
पाले सर्वेपश्भगवान कदते एँ कि जगत्सें मिन्‍न-मिन्‍न थर्नत 
जीव हैं; परत्येष् जीय शानस्थरुपो दि और अपने-भपने अरंद 
घ॒र्म सहित हे। जीव थौर अज्ञीय सभी पदाधोंमें अपने-णपने 
स्थाधीन अनन्त शुण-पर्याय हैं; उनका फोई एार्ता मर्दों ह:- 
स्प-परफो जामनेका क्वीयका स्वभाय है; झानना उसमें राग 
नहीं याता, अतण्य थात्मा दोतराग-विधानका घन है। ऐसा 
जानकर पनुमष फरे छतप पझनादिफा शान सिटदार सम्पर- 
कान शोता है। 

शानफा काम है-शाननसा। शराग-पिवद्य दारगा यद पार 
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शानका नहीं 9 | निविकत्प दोकर ऐसा शानस्वभाव अनुभवर्मे 
लेते ही रागांदि परभावोंका कर्ेत्व छूट जाता है, मोर 
वीतरागी आनन्दका अजुभव द्ोता हैे। पेसे अद्धुभवंसद्दित 
आत्माको जाने तय ही आत्मा्की सच्ची पहचोन होती है और 
'तब दी अग्रहीत मिथ्यात्व मिटता दे। 


अरे, अज्ञानीके बनाये हुए, नास्तिकताके पोपक ऐसे 
'कुशासत्रोंका जो सेवन करता है, इस जीवको ईश्वरने बनाया 
--छेसी पराघीनता माननेयत्ले श्यस्त्रोका नो सेवन करता है, 
'थुद्ध चगेरहके उपदेशक शास्त्रोंका जो सेवन करता है, उसको 
तो कृशानका सेवन है; तडुपरांत, जेनके नाम पर रचे गये 
शा्ोंमेंसे भो जिसमें बीतरागी देव-गुरु-धमका स्वरूप विपरीत 
दिखता है, भिससमें सर्वेश देवको भी खान-पान कहा हो, गुरु- 
'मुनिको चस्नादिसहित कहा हो, और सम्यग्द्शनके बिना अकेले 
रागसे भवका छेद होनेका कहा हो, ऐसे शास्त्रको निःशंकतासे 











कऋुशाख्र समझ केना। ऐसे कुशास्रके सेवनमें ग्रहीत मिथ्याशान 
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$ आ 


घमंका तथा आत्साके हितका यथार्थ स्वरूप समझाया दो 
ग्रेसे खीतरागी शाम्धोका सत्यस्वकप समशस्ूर सम्बग्यान 
करना चाहिये, यहो परम टितका फारण ऐि-- 


 शानसमान थे आन जअगतमें सुखकों कारन, 
यह परम सुत जनम-जरा-मत रोग निवारन 


एसा आगे घोथी ढालमें क्ेंगे। 
्ः ८] 


कह 


जिमवाणीरूप वीतरागी शास्त्र निज्रस्थरपक्का ऐसा निशय 
फराते रू कि मे शान है, धान ही मेरा सदरूय 0, शान ही 
भेरी किया है। राग-ठेपको पान नद्दीं कपते। नेसे खूर्म दिराणमें 

' अन्धवगार नहीं एै पैसे परानस्यवे फकिरनमें राग-हेप नरदों दि; 
जैसे केयलणागर्में राग नहीं दे पंसे मतिशुत-शानमें भो 
राम नहीं है; शान तो शान ही टै, छान राग गहीं ६। रागफको 
ज्ञानते समय भी ज्ञो धान दे यद्द तो घाग ही है, मोर शग 
एऐ लो राग ही ऐः दोनों भिन्‍न एँ, एक नहीं हो गये। 
“अदा! ऐसा भेदशाम ८घंदी सथ्छा पान है। सेदशाग सो 


शान है, याफी घूरो अशान।! 





अकि__ 


मतिघुतशान श्यौर फेडलशन दोनोंदी जाति एफ सी है 
पि डर है शाण्पबदार श्ह्ता 
'यथधपि मतिधथुतशनफऊी ताफ़त सब्प है, घद सास्पकार रह 
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है ओर अल्प ही ,नानता ५, नबकि केयलक्षानकी शक्ति 


अनन्त-अपार है घहद अनन्तकालू तक रहनेयाला है और 
सर्वफो जानता है,-इशतना फरके रददते हुए भी दोनों शान 
जाननस्वरूपी चेतनामय ही हैं; इनमें अक्षरा और पूरा-ऐसा 
भेद भले हो, किन्तु स्वरूपमें भेद नहीं है'। एक शान रागवाला 
और दुसरा शान रागसे रहित--ऐसे अलग-अलग दो जातिके 
तो शान नहीं हैं; सभो प्रकारके शान रागरहित ही हैं, रागसे 
मिन्‍न ही हैं; चाहे छोटा मतिशान हो यथा बड़ा केवलक्षान 
हो--किसीमें भी राग घूस नहीं सकते, राग तो शानसे वाहर 
ही रहते हैं। भाई, ऐसे तेरे शानको एकवार निणयप्े तो ले। 
ऐेसा शानस्वरुप नो दिखावे घही शास्त्र सच्चा; ओर जिसने 
'ऐेसा श्ञानस्वरूप अज्ञुभवर्में लिया उसीका शास्त्रशान सच्चा । 
यही सत्शास्रोका रहस्य हे कि परसे मिन्‍न अपने शानस्वभावका 
अजुभव करना । सभी शा्तरोंका नीचोौड़, सभी शास्त्रोंका रहस्य 
शानस्वरूपके अनुभवमें ही समा जाता है, इसीको ' ज्ञानचेतना ? 
कहते हैं। ऐसी शानचेतनासे ही अनादिका अज्ञान नए होता है। 
इससे विपरीत माननेदालेके अन्तरसें सुशास्त्रके रहस्यका 
परिणमन नहीं हुआ है। ब 

जिनशासत्र तो चीतरागविशानके ही पोषक हैं; परन्तु 
जिसके अभिप्रायमें ही मिथ्यात्व हो ओर उसको वह छोड़ना 
'न चाहे तो शास्त्र उसे क्या करे ? जो जीव बीदरागी धास्रोंको 
पढ़कर भो अपनी कुमति नहीं छोड़ता उसका मिथ्यात्व नहीं 
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मिट्ता;-वास्तवमें तो उसने शास्त्र पढ़ा ही नहीं दे क्योंकि 
शास्त्रफा सधच्या बाच्यमाव उसने नहां ज्ञाना। शास्त्र क्या 
दिखाते & ? शास्त्र परसे सिन्‍न ओर अपने गुण-परयांयोसे 
ए्त्चरूप ऐसा पानस्वभाव दिखाता दे; इसका ज्ञानकर 
परभायोसे भिन्‍ते घानस्यथभावरूप परिणतिका होना यही शास्म्रका 
सार दे, यदी धर्म ६ और यदी सोद्षमागं दै। दिच्रमें उसके 


ूः 


साथ ज्ञों ध्यवह्ार-रागादि होते हैं घद्ध ज्ञानने योग्य दें, 


आदरने योग्य नर्दी; आदरने योग्य अर्थात्‌ अनुभव फरसे योग्य 
परम झुछ धायकभाय ही है; उसमें जो प्क्ान्न हुआ उसको 
शागरूप व्यवंधार नहीं रहता; निर्मेलपर्यायरूप आपस्म्रब्यवद्धार 
रहता दे। अहो, जिनागम सदोत्ट्ट परम भावदत धनुभव 
फरता है ।- रघना जिन-उपदेशकी सर्वत्तिष्ट दींगों फालद।! 
फोई भी दीतरागशाखतर आस्मार्मे सन्‍्छुसता पादाते हें, मताथ- 
स्वभावयक्ता अलुसव फराते हैं । 


न््ग्ें 


प्रत्येक चस्तु अग्ति-नास्ति, सित्य-भनित्य, ए८-भनगेझ ऐसे 
अनन्त स्वभायसे रदित है, उसे अरमेछान्त पाटगे हं। ऐसी 
अनेकाम्तरूप वस्तुफों सपपंथधा घणिद्य मानगा शथया रपेया 
अपरिणा्ी मासना सो मिथ्यामत दै। उह्तदें। सर्यागरो 
झर्वात उसके सभी धर्मोक्ी त सादप्र एस सेगणा ही एदग्ग्त 
पदा्टकर उसदते ही मान छेनेसे घस्नुदती सिखि नहीं एमी । 
छह अंपे मनुप्प जेसे हाभीफी पूछ, सेढ़, फास, पर यसेराए एक 
ही धगफों झलूग धलूग पकड़ कर उसको ही हाथी मान घंटे, 
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उन्होंने सच्चे दाथीकों नहीं जाना; बेसे अज्षानी-अंध्रे छोग 
पकसाथ अनन्त घर्मचाली बस्छुकों न ज्ञानबार, नित्यता- 
अनित्यता आदि पक ही घर्मंको अछग अलग पकड़क्वर उसरूप 
ही बसच्तुझो मान लेदे हैँ; सच्ची वस्त॒ुकों पे नहीं जानते। 
घस्तु नित्यताके बिना टिक नहीं सकती, और अनित्यताके 
बिना उससें परिणमनरूप फाये नहीं हो सकता; इस प्रकार 
अनेकान्तसे ही घस्तुकी सिद्धि है; अनेकान्तमें तो गस्भीर 
रहस्य भरे हुए हैं; वह वस्तुके अनेक धर्मोकों साथ ही साथ 
रखकर यथार्थ वस्ठुस्थरुपकों प्रसिद्ध करता है; ऐसे घस्वु- 
स्वरूपफो जो प्रसिद्ध फरे घह्दी शात्र सच्चा; और ऐसे बस्तु- 
स्वरूएकफो जो जाने चहो शान सच्चा | 
जो शासत्र विषय-कपायक्े पोषक हो, युद्ध-हिंसा आदिकी 
अल्लुभोदना करनेवाले हो; जीवको पराधोन कद्दनेदाले हो, 
भोौर शरागसे यः इन्द्रियक्ञानसे धर्म मयाते दो, तो वे भी 
कुशाख्र हैं, उसकी मान्यताले झुशानका पुष्टि छोती है। 
स्व-विपषयरूप जो पूरा अतीन्द्रिय ज्ञानमय वीतरागस्वरूप 
आत्मा, उसका स्वरूप छुशास्र नहीं दिखा खकते। अतः ऐसे 
कुशारू अप्रशस्द छू, चुरे हैं, सत्य सिद्धांतसे विरुद्ध हैं' ओर 
जीवछा अत्यंत अहित करनेवाले हैँ; इसलिये अपना हित 
चाहनेवाले जीवॉको उनका सेवन छोड़ देना चाहिए। 
. अब्डो, सम्यम्श्षानके माहिमाकछों छोगोंको पहचान ही नहीं 
है. लोगोंका अधिक भाग तो अज्ञानपूर्वेक  धर्मके नाम पर 
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रागको ही घारित्र समझकर मिथ्याचारित्रका सेवन कर रद्दा 
है; परन्तु सम्यस्थानके बिना स ।चारित्र कदापि नहीं होता। 
भौर सम्यग्यानसे रहित क्रियाएं जीवको दितकर नहों डोती | 
कौन शास्त्र सध्या है और फीन दासत्र मिथ्या ऐै-जिसको यदद 
भी नहीं मालुम, और सच्चे शासत्रका भी अर्थ समझना जिसको 
नह््टठा आता, जो अपनी कव्पता अमुसार विपरीत छथ करदेः 


अशानवो उढ करता दे, उसने भी ग़रदह्दीन अशानको छोटा नहीं 
है। भाई! अपान महान हुश्खकर छे, ऐसा आानकर थब तो 


उसया सेवन छोड़ो । ऐसा सुअवसर चारबार नहीं आता! 
अहो, यद् तो सम्यग्यान सहित धीतरागतादा गाने एै.... 
यहो परम दिसफर है। ' मंगरमय मंगलरछरन दीतराग-खितास 
घीतराग घिप्तानके थिना जीयका किसी भो प्रक्तारसे शिस नहों 
होता; अरिहन्तादि इश्ट पदक्की प्राप्ति छ्ीवकछी घोतरागविशासस्े, 
ही होती है। और ऐसे घीतरागपिशनका यथाथे उपदेश सवेत- 
देवकी बाणीमें जोर पानी-सनन्‍्तोंदि द्वारा रखित शाश्गर्म गो 8।. 
कुमति-अधानी भेंक्ते हारा रखित झस्मास्पॉमे बीसरागलिशामझा 
सध्या उपदेश नहीं शोता. थे तो राध-रेप-घतानदे जिपकऋ ५ । 
शुण-शुणी (शान घोर आस्या ) सर्वधा भडे नहों £# सो 
भी उनको जो हुदा माने, लेसे--उान साग्मासे इत्मन्स होगा 
तो भी घाहपदाशेसे छहासफ्ी उत्पत्ति माने नो था फाय शुण- 
गुणीकों सर्यधा हदे मानता है, -पेसी पिधरित सास्यताइग 
पोषक शास्त्र सो भी पुद्यारुषत है। शात्ग स्वये ही शानस्थरूप- 
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है, उसका शान बाहरसे नहीं आता। 

यह जगत क्िसीका बनाया हुआ नहीं है, लगतके जढ़- 
चेतन सभी पदार्थ अकृधिम स्वयंसिद्ध हैं; और पघत्येक चस्तुमें 
आपने अपने गुण भी स्वथ॑सिद्ध हैँ, कोर संयोगसे उन गशुर्णोकी 
उत्पत्ति नहीं हुईं। 'सब मिककर एक अद्वित ब्रह्म है और 
'डुसरा कुछ सत्त्‌ है ही नहीं, अथवा ईश्वर इस जगतका 
'कर्ता-हर्ता 5! -ऐसा नहीं है, तो भी ऐसा मानना सो 
ग्रह्दीतमिथ्यात्वय छि, ओर ऐसा प्रतिपादन करनेवाले शास्त्र 
' थ्रे छशास्त्र अशान के पोपक हैं; वीतरागी हेश्वरका सच्चा 
अध्यरूप उसने नहीं पद्चाना। ; 

'सर्वश-अरिहंतदेवके भी कवलसे आहार; निश्रेथ साछुके 
' भी वस्त्र, भगवानक्ों भी रोगादि मरूमूत्र “-इसप्रफार देव- 
श॒ुरुके सम्बन्धमें अत्यन्त विपरीत प्ररूपणा भिससें हो चह भी 
आहीत मिथ्याज्ञाकके ही पेपक कुशास्त्र हैं, ऐेसा समझना; 
और अपने हितके लिय उसका सेवन छोड़ना । 

मात्र पर जीवकी द्याका छुभभाव अथवा थाह्ारदानका 
शुभभाव यद्द राग है, उस रागसे मोक्ष होनेका कहना सो 
“विपरीत कथन है। वीतरागी जेन सिद्धान्तमें रागको तो 
-थयन्धचका दी कारण कहा है; शुभराग भी वन्धका ही कारण 
है, भोक्षका नहीं। सोक्षका कारण तो चीतरागी सम्यग्द्शन- 
“शान-चारित्र ही है। रागरहित अवन्धस्वभावी भगवान आत्मा 
बउसके ही आश्रयसे भ्रवका अभाष होता दै; रागके आश्रयसे 
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कभी भी भवक्का अमाव नहीं होता। रच्चे मुनिक्ों चादर- 
दान देनेके फलमें भोगसमिकी पाधि कही गई हे किन्तु सोक्ष 
नहीं कहा। श्रेयांसकमार आदिको तो आहारदान देते समय 
अन्तरमें आत्माका सम्पकृश्चदधा-शान था, बद्ी मोसतका झगरण 
हुआ है, +न कि आहारदानका शुमराग । अहा, दीतरागी- 
शास्त्रने लो घीतरागसास ही प्रकाशित किया दे; जझां 
उपचरित कथन हो पहां भी दीठलरागभावरूप मोक्षमागस्ते 
अधिरुद्ध आशय समझकर उसका अर्य समझना चाहिये। 
व्यवहार पराश्षित दे अतः वह त्वाज्य छे. निधाय सपाधशित 
है अतः घद्ध आदरणीय दै। घोतरागी शानप्रोके झूथनमें पाहीं 
भी परस्पर यिर्दता नहीं होती | शारप्रको पद्यार जो किसी 
भी तरह रागकी या पराध्षयतायकी पुष्ठटिका अभिल्राय निछाले 
उसने शास्त्रदा सच्चा छार्थ नहीं समझा। सीतराणी शारत्र 
तो पराधयको मोर रागको छुट्टानेयाला दि, पोपनेयाला नदी । 

फोई अशानी, प्रयट्ूपसे कुशाय्यशों मे मे मानते छो 
परन्तु सच्चे शास्क्रदेी दाम पर भो यदि फुशारेदि कर्म 
मिथ्यासान्यताकों पुष्टि करते छो सो उनके भी शदीत-मिथ्या- 
अशन पिद्यमाद दो ऐै। यही घात “सत्तास्वरुष में फहते एैँ 
कि-सर्व थरिएन्तदेय जोर सनन्‍य छझुद्देद--उनदेः दीयर्मे शो पद्ा 
अन्तर है इसकी पहचानदे दिस, यदि कोर जीय सरिदन्नदेधशों 
ऐ माने जोर दसरोकोी क्िसीकों भी मे माने सो भो उसके 


हे ्- 


शदहोत मिथ्यात्यक्का स्पाग सहों है। ब्ययदारसे देद सबच्ये 


हा 
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स्वरुपकी पदचानके चिना गरद्दोत मिथ्यात्व नहों छूटता; उसीपकार 
सच्चे गुरु ओर सच्चे शास्त्रके सम्बन्धमें भी समझ लेना । 

परम सत्य चीतरागमागके प्रकाशक्र सर्वक्ष परमात्मा 
वर्तमानमें भो विदेहक्षेत्रमें साक्षात्‌ विराजमान हैं; एक-दो या 
५ देख-बीस नहीं अपितु छा्खों सर्वेश-अरिहन्त भगवन्त वहां 
विराजमान हैं; वहां बाहमें शद्दीतरमिथ्यात्वक्षी कोई प्रच्धत्ति 
नहीं होती, जैनके अतिरिक्त अन्य मतके मंद्रि नहीं होते; 
जीवॉके अन्तरंग अभिप्रायमें विपरीतता शो यह दूसरी वात 
है, परन्तु वाहाममें भगटरूपसे जैनमार्गले विपरीत कोई मांगे 
वहाँ नहीं चढता। यहां भरतक्षेत्रमें वो वर्तमानमें सर्वेशका 
विरह, मुनिवरोंके दशनकी भी उुलेभता, धर्मके विशधक 
जीवॉकी चहुलता और आराधक जीवोंकी अत्यन्त विरलता, 
तदुपरांत धर्मके नाम पर अनेक विपरीतता चल रही हि... 
जैसे जलमें माग रंगे चैसे वीतराग-जनघर्मके नाम पर देव- 
शुरुशास्में भी बहुत -चिपरीतता छोगोंमें चल पड़ो है। उसमेंसे 
असत्यको भेदकर यथाथ बीवराग मार्ग क्या है यह समझकर 
मुम॒क्ष जीबोंको चहुत लगनसे उसफा सेवन करना चाहिए, 
ओर विपरीतताका सेवन - सचैथा छोड़ देना चाहिए ।-जो' 
अपना दवित चाहता -हो वह ऐसा करे। अपने सच्चे श्रद्धा- 
शान-चारित्रसे ही. अपनेको छाम है। 

जिसको देव-शुरु-धर्मके स्वरूपसें भूछ हो, अथवा वन्ध-- 
मोक्षके कारणमें भूल हो, उसकी तो मूलभूत भूल है; स्वेश्षद्शा,. 
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मनिद्शा दशत्यादि उत्छण्टदशा प्रगट दोनेपषट कितनी शुझता 


| *क 


होती है, कितना आस्व-वन्ध छटठना है और उसके गिमित्तसे 
बाद्य दशा केसो होती 8, उसको ज्ञो नहीं पहचानने झोर 
विपरीत मानते दे उसे शद्दीत्रमिथ्यात्व एि। केयलणान दोनेपर 
दारीर भी दिव्य हो जाता दि, ओर वर्षा एसी अखाताका 
उदय नहीं रहता कि क्षघा लगे था रोग दो ज्ञाय । मुनिदशाकी 
पवित्र भूमिका ऐसा दीम्र कपाय नहीं रघता कि दो यार 
खाना पड़े था घस्र पद्दनना पढ़े! धमंके जिघाझुकफों धर्मकी 
प्रत्येक्ष भूमिकाका यथार्थस्थरूप शाखअनुसार समझना चाहिए: 
फ्योक्ति पितके फारणरूप ऐसे सूलभूत नत््यसिं शिसरी भूल 
दो चट्र अपना द्वित नहीं साथ सकते । 


अरिहन्तद्शामें कचलका आहार साननेसे, या साभुदशार्मे 
घस्त माननेसे नयतत्त्यमें भूल शोती टै, फ्योणि--डउस पवित् 
घीतरानगदणशामें ऐसे भात्षय-चंध गहीं होते तो भी उसमे माना, 
उस दशामे)ं को संचर-निभेरा शोता प उसको उसमे नहीं 
ज्ञाना। मोक्ष शोनेके लिये फ़ितने प्रमाणमें संघर-निशरा होगा 
है. तथा कितने प्रमाणमें सासखब-पंध छूट ज्ञाना 0, उस 
न पदचानकर उससे फममें मोत्त मान लिया, घतः उसमें भो 
भूल छुईं, मोक्षयें; सन्‍्चे फारणकफो उसने मे पदचाना ! सीय 
साथ यज्ञीये संबंधडी फिसनी मर्यादा है. कौर पीयफो 
पुद्पर्या यर्मे कपायदा अभ्शय ऐ्निपरए छज्मीयंदा साथ दिनता 


हि 


सस्वन्ध छुट जाता एऐ-बद भो उसने न ज्ञाना, शतः छीय- 
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अजीचके घानमें भी भ्रूछ हुई; जैसे कि, घीतरागजीवको अजीयके 
साथ ऐेसा सम्बन्ध नहीं होता कि चख्र या भोजन हो । इस- 
प्रकार जिसके मूल तत्त्वमें विपरीत मान्यता है उसके सभी 
तत्तमें भूल दो जाती है। अतण्व सर्वश्-बीतरागदेवकी 
परंपराले रचित समयसारादि सत्य शाखके अज्जलुसखार यथार्थ 
त्त्वका निणय करके अशानको मिटाना चाहिए। 

इसप्रकार ग्रद्दीत मिथ्यादशन और ग्रद्दीत मिथ्याक्षानका 
स्वरूप कहकर उसके त्यागका उपदेश दिया। अब गशूदहीत 
मिथ्याचारित्र क्या दे यद्द दिखाकर उसके भी त्यागका 
उपदेश फरते हैं। ह 





ते गुरू सेशे मत बसो...! 


हदेपर 
गृहीत सिथ्याचारित्रका स्वरूप ओर 
उसके त्यागका उपदेश 





जीदको मिथ्याश्रद्ा-मिथ्याज्ञान-मिंथ्यायारिश डुम्यका 
फारण है, अतः उसके त्यागका उपदेश चल रहा दै-- 
[गाथा ४: २४ ] 
जो ख्याति लाभ पूजादि चाह धरि करन विविधविध देहदाह। 
आतम अनात्मके ज्ञानहीन जे जे करनी वन फरन टीन ॥१४॥ 


भिनसमें आत्मा अनात्माका सेदशान नहीं है, शिनमें स्याति- 
लाभ-पूजादिकी ादना 5. ज्ञो विद्धिध प्रफारके देशदादरूप 
९ऐ--शरीरफो फप्ट अथया पोड़ा ऋकरनेझप या स्लीण फरनेरूप 
हैं, अपानीकी पेसी सथ फ्रियाएँ मिथ्यायारिय है,-पेसा 
पट्दयानकर उसदा त्याग प्रो, छोर शात्महितिके पैथमें छागी। 

अन्य मतमें जो मिथ्यामियाएं होती £ उनकी या घात 
है। अएानीने द्वब्यलिगी जेमसाशु दोषर ज्ञो पंचमदामतादि 
शुक्रिया की>-पद को संगमहोंत मिश्यायारित्र्में समाधविष्ट 
हुई; यदां शदीतकी घात घल पट्टी ॥ सच्चे देख-शसुगणी 
शिसको पहचान महीं ऐ सोर जो कुपरमदा सेदन कर्णा है 
उसकी पफियातरोर्में व्याति-प्रासदिकी भायना रणमी हा है 
क्योंकि मनन्‍द्रमें देतस्प्फी प्रस्चिद्धि ठो शशे नहीं झताः फिर्मे 
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न किसी भ्रकारसे बाह्ममेें प्रसिद्धि चाहता है। धर्मात्मा तो 
जानते हैँ कि हमारा काम इमारे अन्तरमें हो ही रहा है, तव 
फिर जगतमें प्रसिद्धिका काम ही क्‍या है? हमारे अनुभवको 
जगतके लोग जाने या मत जाने, उससे हमारे अन्तरके 
अनुभवका कोई सम्बन्ध नहों है। 

ओर भी, अशानीको अन्तरमें कपायोंकों क्षीण करनेका 
तो जाता नहीं अतः वाहममें देहकी पक्षीणताको अथवा देहके 
कष्टकों यह चारित्र समझता है। देहकों क्रिया तो अजीब है, 
ओर चारिज्र तो जोबको क्रिया है--ऐसे जीव-अजीवकी भिन्‍न- 
ताका जिसको भान नहीं है उसको कभी सच्चा चारित्र 
नहीं होता; वह भले ही देहको खुखा दे तो भी' धर्मका 
किंचित्‌ लाभ नहीं होगा। अज्ञानी कुदेवादिको मानता हुआ 
कदायित्‌ रागकी थोड़ीसी मंद्ता करके शुभभाव करे, उससें 
देहकी भले कृशाता हो परन्तु कपायको कशता नहीं होती 
कपायोंकी तो शहोत मिथ्यात्वके कारणसे पुष्टि होती है। 
क्पायोंसे - भिन्‍न श्ांतस्वरूप आत्माको जाने 'विना -कपायें 
क्षीण नहीं होती | >उसके तप सो कुतप हैं; उसकी : क्रिया 
'गृहदीत मिथ्यांचारित्र हैं।-- पेसा जानकर अपनेमें यदि ऐसा 
भांव हो तो उसे छोड़ देना चाहिए। .. :& ह 

भेदशानके विना चारित्र नहीं होता। स्व-परका 'सेदशान 
फरके उसकी तीत्र भावनां पूर्वक स्वमें स्थिर होनेसे चारित्र 
डोता है। नियमसार गाथा <२ में कद्दते हैं कि--जीव ' और 
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कर्मकी मभिनन्‍नता ज्ञानकऋर, उसके मेदके अधभ्याससे जीवको 


नर की 


मध्यस्थता द्ोती | ओर इससे उसको चारित्र होता दे । गाथा 
१०८सें भी कहते ह॑ं कि छो जीएय सदेव जीव और फरमके मेदका 
अभ्यास करता ह घहों पद्यक््माणकों घारण करनेमें समर्थ होता 

€ूं। इसप्रकार भेदशानक्ा स्म्यास ही चारित्रका मूल ५ । 
शान-आनन्दस्वरूप सो आत्मा; ओर शरीर तथा रागादि 
अनात्मा; उनकी मिन्नताको जो नहों पद्दयानता उसफो आग्माकी 
असिद्धि (प्रगट स्थाउुभृति ) तो द्ोती मद्ठी, सौर लोफिफ 
प्रसिदझ्धिधि लिये वह तप वगेरद्द करता एै; देदकों क्षण कर 
डाल तो मेरा कल्याण दो ज्ञाय शा-ऐसा यह देदफी पप्त्य- 
पुझिसे मानता एें झोर इसलिये देदको पीटा उपज्ानेको 
र पद यद 


अनेक प्रफकारकी मिथ्या क्रिया घृह करता है, परर 
नदों ज्ञानता दि जात्मामेंसे फपाप पेसे छूदे ! शतः उसकी 


सब क्रिया अपानसे भरी हैं, थे आत्माफ्ों छान करनेयाटी 


5 


नहीं हैं, उनको तो 'मोक्षकी कातरनी ' फरी ६; उस छियाउसमें 
आत्माकी दांति नहों है परन्तु देशकों दाए ह, भीठरसें 


हऑ 


कपायकी दाद है ओर वादयमें देदको दाए दे। भाई ' रखग्यफी 
शांतिका अनुभव घिना फपाय-अप्निका दाए फेसे मिटेगा? 
स्िसको अपने शन्‍्तरमें अफपायी धांतिका धेदन नहीं उसफे; 
सन्द्रमें कपायदी आाकुझता ही भरी हे। 

जिससे झात्माद्ी घीतरागता पुष्ठ हो, घानदणी हुछि 
हो शोर कपायें छ्रीण दो इसको छारिद्र पद्मसे हैं; या प्यरिद्र 


न््ाःड 


१४४ ] [ बीतरागविज्ञान भाग-र२ 


जत्माफी दशामें रहता है, देहकी क्रियामें या दिगम्वर दरीरमें 
आत्माका घारित्र नहीं रहता। हाँ, मुनिपनारुप चरारित्रदशाके 
समय यद्यपि शरीर दिगम्बर ही रहता है, परन्तु चारित्र 

करों उस शरीरमें नहीं रहता, चारित्र तो आत्मामें ही रहता 

है। आत्मस्वरूपमें चरना...एकाग्र रहना सो चारित्र है; परन्तु 

देदसे सिन्न आत्माका जिसको शान नहीं है, कौनसी क्रिया 

देहकी और कौनसी क्रिया आत्माकी, इसका जिसको विवेक 

नहीं ऐै, उसको चारितच्र केसा? देहसे भिन्न आत्माको जाना 

दो नहीं तव वह चरेगा किसमें ?--णकाग्र होगा किसमें? - 
कदायित्‌ वचद शुभराग करे परन्तु घद्द तो धर्म नहीं है, 

घारित्र नहीं है; घर्म और चारित्र तो देहसे भिन्न अपने 
चैतम्यकी श्रद्धा करके उसमें स्थित रहना--यह है। ऐसा 

घारित्र मोक्षका कारण है। उसके विना जीव चाहे जितना काय- 

फ्लेश करे तो भा आत्माका पुष्टि उसमें नहीं है; देहकीं 

क्षोणता होना सो मेरी क्रिया है -ऐसी मिथ्या जड़वुद्धिसे 

तो भात्माके शुणकों, दशा क्षीण होती है, कपाये क्षीण नहीं 

होती । देहकी क्लीणतासे आत्माको क्या छाम? 


शुद्धआत्माममें चेंतन्‍्यका प्रतपन (विशेष शुद्धता) सो तप॑ 
छ;ै। शुभरागका विकल्‍प जिससे बाह्य है -अनात्मा है, ऐसे 
आत्मस्वरूपके भान बिना तप केसा ? तपसें तो अन्तरक्ते शांत 
अतीन्द्रिय आनन्द्का अनुभव है.। अतीन्द्रिय आनन्दके. स्वादमें 
लीनता होनेपर आहारादिकों .वस्ि हा न हो. उसका नाम 
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उपधास-तप दै। ऐसी शुद्धताके अज॒भवक्रे विवा अकेला 
रागरूप बाह्मतप करके अगानी नव अदध्रेयद तह का 


५५ कझुणः 
डस समय उसको शेद पिथ्यादशन-धान-चारिद्रफा तो 


त्याग था, फ़्योक्कि उसके त्यागके बिना अवेयकर्स नहीं जा 
सकते । जो घस्र सद्दित साधुदशा मानता दो उसे तो गीत 
मिथ्यायारित्र दि, घद तो अवेयकर्में नहीं जा सकता: घनेफ 
प्रकारदे ग्द्दीत-मिध्यात्वादिकों छोड़कर, दिगस्दरए साधु होकर: 
पंचमदाग्॒तादिका पालन फर नववें भेवेयदा तदा गया तो भी 
यात्मादे अज्ञभवके पिता जीवका संलार-भ्रमण न मिटा झीर 
भोक्षमाग न छुआ; फ्पोंकि उसने अग्ृहीत-मिथ्यात्यादिक्ा त्याय 
म दिया कौर शुभरागके पेदनकों घारित्र सममद्रर उसीके - 
घेदनमें पका रदा, रागसे भिन्‍म बात्माका देदन उसने न किया। 


सम्यस्यान सद्दित पीतशागतामें ही स्या प्ानन्तप 
(खैतन्य-प्रतयन ) ऐि: इसके विना देइबुद्धियूर्यक जी फुछ किया 
ज्ञाय व सथ 'घालतप” (शणान ठप) ५ इससे धर्मका 
फोर छाम नहीं, परन्तु उसको धर्म माननेमे सि्यात्यरूव पा 
जुपशान ५॥ भष्टा | घारिधररणा तो शगतपृर्य, संतान आामन्दू- 
रूप है. उसमें फ्लेश फला? मोपक्षमार्गफा चारिए फैसा ऐछोता 
फ-उसकी भी युुत छोरगोको खबर रो ९. इस समयमें तो 
शेसे चारिक्रयंत साथुके रन भी दंगा ह2ैं। खारिए नो उत्तम 
संघर-निर्रा दि; धारिए्ये घारी सुनिराज् नो सिद्धप्रमुके 
एड्ोशी हैँ। 
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आत्मा शानानन्वस्वरूप दे; चारित्र उसका वीतरागभाव 

है, पुण्य-पाप आस्मव हि, देहकी चेण्टायें जड़ दँ,--ऐसे तत्त्वोंकी 
पश्रेन्नत के भानके बिना सच्चा चारित्र नहीं होता | सम्यग्द्शनसे 
शहित सध प्रवृत्ति मिथ्या चारित्र है। सम्यक्र चारित्र ता 
वीतरागभाषरुप धर्म है। चारित्रके वीतरागी आनन्‌इके पास 

"युण्यको भी धर्मी जीव हेयरूप समझते हें। जो प्रगटरूपसे 
पविपयोफी भावनासहित तपश्धरणादि करते हैं उनको तो पापका 
पोपण है, परन्तु शुभरागसे तपत्धरणादि करे तो भी कद्दते हैं 
कि--यदि आत्माका शान नहीं हे तो अन्तरमें कहीं मानादिककी 

-बुत्ति विद्यमान ही ि। नो नव ग्रेवेयकर्में जाते हैं. उनके माने 
'हुए देव-गरुरु तो खच्चे छें, ओर ये भी मायाचारके- विना 
“उनफो मानते दें, परन्तु अलुभवरूप भेद्शानके बिना अन्तरंग 
अभिप्रायमें रागकी चाहना रह जाती है, खक्ष्म रागफे वेदनमें 

-डनको धर्मचुद्धि रहती दि, अतः रागसे भिन्‍न होकर स्वभावका 
अनुभव नद्दीं करते। ओर, जो रागको धर्म माने वे रागके 
'फलकी भो इच्छा केसे छोड़े ः--नहीं छोड़ते ।--भतः श्री 
- कुन्दकुन्द्स्वामी समयसारमें कहते हैं. कि वे अज्लानी जीव 
- स्रस्यक्त्वादि मोक्षहदेतु धर्मको नहीं जानते ओर भोगद्वेतु घर्मका 
(अर्थात्‌ पुण्यका ) सेवन करते छें;--ऐसे जीव भी संसारयें 

-ही रुलते हैं; तब फिर जो मिथ्यात्वपोपक कुदेव-कुगुरु-कुधमेका” 
* सेवन करते हैं वे तो शहीत मिथ्याश्रद्धा-शान-चारिचसे संसाससें 
"बहुत च्रास पाते हैं, तीव्र दुःख सहते हैं। अतः हे जीव-; 
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ऐसे मिथ्याभादोंकों तू छोड़ । 

जिसको सम्यग्दशन ओर भेदशान नहों है उसफो यदद 
नहीं मात्यम छवि आत्मा अपने अन्तरमें केसे प्रसिद्ध होता एै? 
अत$ उसफो याह्य प्रसिद्धिकी भावना रहती है। घर्मीको तो 
अपने सम्यन्दशनमें अतीन्द्रिय आननन्‍्दके स्वाइसद्ित भगषान 
आत्मा प्रसिछ हुआ है, यही लच्ची प्रसिद्धि ऐै, उसीफो 
'आत्मप्रसिद्धि !” फद्दते दँ। ज्गतरमें प्रसिद्धि हो तो श्री उसमें 
आत्माको फपया रछाभ? जिसने अपने अन्तरमें अपने आत्माकी 
प्रसिद्धि ( अज॒भूति ) नहीं पी, ओर वबाह्ममें बहुत प्रसिद्धि शो पई 
तो उससें उसको पया छाम छुआ ?-छुछ भी गहीं। ओर जितने 
स्वाजुभूतिके द्वारा अपने अन्तरमें अपने जात्माकों प्रणिद्ध 
फक्िया, दो फिर उसको जझगतसें दुसरोसि प्सिद्धि लेनेका फ्या' 


फोः 


दाम रद्दा? शानीकी अन्तरंग अलुभूतिकी मछ्टिमा कोई अद्मुत 
६! जन्तरफी स्थानुभूतिमें उसको भगवान परमात्मा प्ररिद 
हो घचुछा दे; याए पसिद्धिसे उसको फोई प्रयोजन नहीं है। 
यहां तो झटदते हैँ कि झ्िएको आत्माफी प्रसिझि फरनेका नहों 
आता, जोर जिसकी आत्मा मोदसे ढठंकी छुई दे, तथा जिझको 
सप्चे ऐप-गुर-घधम्फा भी निर्णय नहीं है, घचए को फुछ मिध्या 
जाचरण फ़रता ऐहै घद्ध सब शहीत मिथ्याचारित्र है; उसको 
दुश्खफा कारण जानकर त्याग करो, झोर सम्परददान-सान- 
घारिप्रके झारा जात्माफो प्रसिद्ध परो।-पष्ो यात ससम्सिम 
गाधामें एदले एँ। ३५ 


है जीव ! मिथ्यालादिको छोड़कर 
अब आतमके हितपंथ ठाग 
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ऐहे भाई ! दीधकाल तक मिथ्याभावोंके सेवनसे तुम ढुःखी 
हुए, परन्तु अब छुखसे छूटनेके लिये आत्मद्दितका जो मागे 
सन्तोंने दिखछाया उसको अंगीकार करके, सब तरहसे 
मिथ्याभादोंका सेवन छोड़ दो और आत्माको खुखके पंथमें 
लगाओ । 
[ गाथा ४ १५] 
ते सव मिथ्याचारित्र त्याग, अब आतमके हितपंथ छाग । 
जगजाल-अ्रमणको देहु त्याग, अब दौत निज आतम सुपाग ॥१५॥ 


जीवको चार गतिके सब दुःखोंका कारण मिथ्यादशन- 
मिथ्याशान-मिथ्याचारित्र है-यद्द दिखाकर भ्रोगुरु महाराज 
कहते हैं. कि हे जीव ! ऐसे मिथ्यादशन-क्ञान-चारित्रको तुम 
छोड़ दो; ओर सम्यग्द्शनादि प्रगट करके आत्महितके पथर्में 
छग जाओ। अनादिसे मिथ्यात्वादि भावोंके सेवनसे तुम दुभ्खी 
हुए, अब तो आत्माक्े छितंका उपाय करो !- अब आतमके 
फ्वितपेथ छाग। ! इस जगतके मोहजालसें रुलना छोड़कर 
चैतन्य-दौलतसे भरे हुऐ निजात्मामें लीन होभो । कवि अपनेको 
भी संबोधन करके कदते दें कि है दौलत! अब तू अपनी 


बीतरागविशन भाग-२ |] [ १४६ 


आत्माकी आराधनामें लीन हो और संसारके मोहलालको छोट ! 
कहाँ, कीदोॉकोी हि्तपंधमं अंगानेक लिये :लेन्तोन बहे 


० कब | का श््- संसारकी 
अनगमहठ न ड्प हज जनक अयमाजा थ्यात्यादि घाव नग्न अननन-क+नकननना कन 
अजुग्नरहसे उपदेश दिया 8 | मिथ्यात्यादि भाव ही संसार 
ज्ञा ह:73 न दे सफर बज र्गां 322. स्लता बे 2 
लाल हू, 5 समें फंसकर जीव चार गदिमे सरलता ले सौर य््खी 

गे नटजाहकटाननग के छवाफर पख के जकालकाक लपनमजक फरानेक्े 
दा ख्द्यां झुषप्स छुद्दौकर घुसा छदुलव फंशनई 






६ घीतरागधिझानका उपदेश ह्यि 5 
यह बातराग[दझानका उप््शा दिश ४ | 
ही सखफार, इहें सीख गर दापणादार * 
सदादा छुसकार, छझष्ट साख सु फफपणाएस्‍दार 


॥ जि बन 4: 


जाइज 
70720 






हब घि कक (६ फेक . खाहो छपना दाल्यन 
त्त पथ मंद धिर आन, ज्ञा खाहो झापना पाल्यान | 


तम्हा है स्‍्ष्या ००० य ल्ये च्पतेदा कक घु्म 
ठुम्हार छाल्याणके लगे एस क्‍द्याए हि 


अंगीक्वार घारो । भाव्यशितके समिझापी झुसुछ जीएें गीव- 
सगृहोत सभी गिश्यादशन-एन-चारिह्रफ़ोे छोट्प.र गेर शुर 
सम्परदशन-शान-थारिक्रकों धगीवार करे. साम्मदझस्थाणकरे 
ग्यगेमें लागो. पराश्ययभावरूप इस सेसारमें भदपाना छोदो, 
मिथ्यात्तादि भाषोंफा सेदेन छोदों सोर साधधान शोर 


आतागफको रस्नक्षयदी आारािधनामें छोड़ो | 
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श्री फदकुद्स्यामी नियमसारमें कद्दते हैं कि-रे जीव !-- 
मिथ्यात्त आदि भावकों चिरकाल भाया है तूने । 
सम्यकक्‍त्य आदि भावकों भाया नहीं कबही तूने ॥ 


अरे जीव ! अब ऐसे मिथ्यात्वादि दुभ्सदायों भावोंकों 
ब्लेण दे ओर भआत्माक्के फल्याणके मार्गमें रूम जा। में देहसे 
थ रागसे भिन्‍न शानानंदस्वरूप छूं-ऐला अ्रद्धा-श्षान-अज्ञुभव 
करके आत्मद्दितकी साथ ले । भाई ! पेसा मनुप्यजीवन पाकर 
तूने आत्माको प्राप्त किया कि नहीं ? तेरी आात्माको जानकर 
उसका उदय किया कि नहीं ?-कि परकीय चिन्तामें दी जीवनकों 
खो दिया ? भरे, अबतक तो आत्माकों भूलकर भिथ्याभावोंके 
सेपनसे जीवने स्वये अपना अद्दित किया; और उसमें भी 
कुदेय-कुगुरु-कुधमंके सेवनसे आत्माका अत्यंत अद्वित हुआ 
मर वह छुःखी हुआ; थतः हे जीव ! अब तो तू सच्चे देव- 
शुरू-धर्मको पहचानकर सस्यक्तत्वादि भाव प्रगट कर | ऐसा 
करनेसे तेरा परम छवित होगा । 


ज़्गतके वहुत जीव तो भगवानके कहे हुए बीतराग- 
विज्ञानको पहचानते ही नहीं, ओर मूढ़तापूर्वक ऐला समझते 
हैं कि हम तत्त्वज्ञामकों जानते हैं; वे जीव कुगुरुभोंके निमित्तसे 
विषरीत विचारमें ही अपनी ज्ञानशक्तिको गमा कर मिथ्यात्वकी 
पुष्टि करते हैं; ऐसे जीवोंको तो सम्पग्द्शनादिकी प्राप्तिका 
अचकाइश दी नहीं है । 


चीतरागविशान भाग-२] 8 :[2१५६ 


अब कोई जीव कदादित थोड़ोसी विवेकधुद्धि प्रशट करे 
ओर कुदेव-झुगुरु-कृषमेका लेवन छोड़कर सच्चे देव-गुरु-थर्मके- 
पासमें आधे, तो चहां भी थे देव-शुरू शुझात्मादे अनुभवका 
जो निश्चय उपदेश देते है उसको तो वह धंगीकार नहीं करता, 
ओर मात्र व्यवद्टास्थद्धा करके, परमार्थसे व्वत्तश्नद्धानी 
ही घना रहता है; उसको यद्यपि मिथ्यात्यदिकी मंदतः 
हुई हे इस अपेक्षासे दुःख भो मन्द दे, परन्तु सम्यग्दशनसे 
आत्मिक आनंदका अनुभव एझुण बिना दुःखका कमी अमाय 
नहीं होता मंद-तीव हुआ फरता दि परंतु अभाव नहीं होता; 
अतः सम्यग्दशन-पान-प्यरिषके सिध्ाय अन्‍य जो फोई उपाय 
जीव फरता ऐ थे सब जूठे एैं। तो सच्चा उपाय फ्या दि (- 
कि सम्यर्दर्शन-शान-चारित्र अर्थात्‌ दीतराग-चिशान | 


जीवको प्रत्यक्षरूपसे उदेदा दु सवा छो बेदन ण़ो 
९, यदि अपना घद दुश्ख भी उसको न भासे तो दूसरा 
उसको फेसे दिखायेगा? शपना परिणाम देखमेका जैये और 
पचिशुद्धता दोना चादहिए। भाई! तुम घीरा द्ोकर शपने' 
अन्तरमें विचार फरो कि शाखसें जो दुःणका पर्णन दिया दे 
चेसा दुश्ण तुम्दारेमें है कि नहीं? तुम अपने दुध्खोंको जोर 
दुखऐे फारणोंकों जानो; और उनसे हृटनेदे डिये इस मनुप्य- 
जीपनपो धर्म साधनमें लगाभों, तभो तुम्हें मोक्तसुगर शोगा। 
भोपक्तरुणफी साधना मलुप्यपनेमें ही हो सकती है। सुमः 
मोक्षाघन न करके पदि पिएय-कपायोंमें ही मस॒प्पश्नस्म रगो' 


2५७२ ] [ वीतरागविज्ञान भाग-२ 


ध्देंगे तो पछत्ताओगे। . 

श्रीगुर महाराज करुणासे बास्वार समझाते हैं परन्तु जीव 
सम्यक्त परिणमन नहीं करता, अपने दितके लिये अन्तरसें 
गदर पिचार भी नहीं क्रता। अरे भाई! निञरद्वित केसे 
छदो-उसका तुम विचार तो करो ! मोक्षमागे-प्रकाशकर्में पं. श्री 
छोडरमलजी कहते हैँ कि शा होना योग्य दोनेते जीवको 
जैसा विचार आता है कि में कोन हूं? कहांसे आकर मेने 
थहां जन्म धारण किया है? देद छोड़कर में कदाँ जाऊँगा? 
मेरा स्वरूप क्‍या दि? यह चरित्र केसा वंन रदा है? झुझे 
जो ये भाव होते छ॑ उनका फ्या फू आयेगा? तथा इस 
जीवको जो डुःख हो रहा है उसफ्रो दुर करनेका उपाय क्‍या 
 ? इतनी बातोंका निणेय फरके जैसे अपना हित हो बैसा 
ही करना।-पऐसले विचारपूर्वक घह जीव उच्यमदंत होता है; 
अति प्रीतिपू्वेंक्त श्रवण करके भ्रीशुरुके कछे हुए वस्तुस्वरुपका 
अपने अन्तरमें वासरम्वार विचार करता है, ओर खत्यस्वरुपका 
भनिश्वय करके उससें उच्यसी होता है। इसम्कार आत्माका हित 
“करनेका जिसको वहुत उत्साह है ऐसा वह जीव वीतरागविज्ञान 
'अगठ करके अपना कब्याण साथता है। 

जिजशास जीवोंके कल्याणके लिये चीतराग विज्ञानका यह 
“लसपदेश है। इसमें दुःखके कारणरूप मिथ्यात्वादिका स्वरूप 
“दिखाकर उसका निषेध किया है; उससें ऐसा प्रयोजन है कि 
“मिथ्यात्वके प्रकारोंकों पहचानकर अपनेमें ऐसा फोई -दोष छो 
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तो उसे दूर कर सस्यकृधद्धा प्रगट करना: परन्ठद कोट सनन्‍्यके 

पेसे दोप देखफर कपाय नहीं करना; पर्योद्धि फीहफा अपना 
्क कक जि कर. के 

भला-चुरा अपने ही परिणामों से होता है) सपरे शिनक्के छिपे, 
5“ प्रकारदे हक ०&० हुए इ०है.( $ग३"ग्माल क्ष्नो अमन... मच ५. यही 

सच प्रद्ादा मबथ्यासाय छोड़कर सम्यन्द उए शाना रचचय ५ [ 

प़ि लारका श्ण रे न ८ 

थ्यात्य सलारका सूककारण ६॥ राम-हत शुभाशनपफपणान 

को 4 ४ भी संसारफा कारण डी हल सकी म्यात्य 

चे्‌ भी दृभ्ख ष्ट चेपी ससारका कारण & ! फंस मिव्यात्य 

ओर राग-हेपकों डःखरूप जानकर दे जीयो! छब् सो उनका 


सेवन छोटो..,भीर शात्माका सघ्या श्रक्ा-शाव शारदा उसमें 
लीनत्ाका उद्यम करो। 
जनरल 


झ ३ तत 25७० 25 दोछतर गतममराण्म | ४ 
चतचस्य दाद्धद्दाल्ड दाखछतराम ! प्ठे गसंशमरण्म | सपने 


प्रनन्‍्तगुणनिच्चानकी दोछतको तुम सम्दालों। सोने-मांदीकों 
दौलत वो ज्ञट़ 5, तुमले ज्ञदी 0: ठुग्दारा आत्मा प्रेघरःशानादि 
थननन्‍्त गशुणरूप दोलससे भरा 0; उसको पदचानकर नुच्दारे 
निभ-निधानफी संभालो ।-इसम्रकार प्रंथकार फयि दोखसरामती 


किक 9७ आ छः. के 
छुदओ ००१०० का फीनके.. «०४ 


अपने झापको भी छंयोघधन पारते दे सार दइसरादित मो पसा 


5्प मेक ही चर बढ पाई ब्म्ज्क न घलापूद कि #४०७९४७ ७३४३. 
उपदेश देते ४। दे भाह।; सुमे नो दे बलशान गरोश शिशपद 


दे कक ्थ जिले 
दोनेफी ताफुत , परन्तु झपनेयों भूलआर मुझ शाम भदयेः। 
अतः छब दूसरी सब चनन्‍्दा छोटवार, जे ए 5 सलटशर 


अललनन-बल जलन नरक. 


खाता सट्सिप रे डापरगें पे दागो नायप 
चुम खात्या॑टतया उ्प्मम साया. ..तमाउयनाओए ४ 


का ््ज ५ 
दरों | उस शोधमागदा दल घ सीउदे हा पारमा। 


झहों, दीगरागो समहथों प्रा्णाप्र्य पाने $, 


भाई ! क्षप तुम आात्माशे टितरपंसमें झट झायोी (प्रद पादमयो: 


श५छ |] [ थीतरागविंशन भागे-रे 
द्वितपेथ छाग ); त॒म्दारा बहुत काल डुश्खमें चछा गया, अब 
तो सावधान द्ोकर झात्माका डित फरो। द्वित करनेका यह 
अवसर है । ऐसा उत्तम अवसर मत चूकना | राग डुःखदायक 
होने पर भी उसको सुस्तदायक मान लिया, ओर सम्यग्दशन- 
पूर्चेंका घीतरागी चारित्रधर्म आनंददायक छोनेपर भी उसको. 
दुःखदायक माना, इसप्रकार वंध-मोक्षके कारणमें भूल की, 
और विपरीत तच्वश्रद्धा की; तत्वकी ऐसो भूलरूप मिथ्यात्वको 
छोड़कर, यथार्थ तत्त्य पद्चचानकर सम्यग्द्शन प्रगट करके 
अतरसमें मोक्षमारमें ठग जाओ। दे आत्मन्‌! पेसे अपने द्वितके 
लिये तुम शीघ्र सावधान हो जाओो | 


सच्चे जैन वीतरागमार्गके सिवाय किसी भी दूसरे मार्गकों 
मानना सो तो शद्दीत-मिथ्यात्व है, उसमें तीव्र विपरीतता है; 
भर जैनसंप्रदायमें आ करके भी यदि अपने अतरमें स्वेश- 
देव कथित नवतत्वका सच्चा निणय व भआात्मभनुभव च किया: 
तो अनादिका मिथ्यात्व छूटता नहीं; इसलिये छहढालाके 
इस अधिकारमें तत्त्वश्रद्धानमें जीवकी भूछ दिखाकर उसके 
त्यागका उपदेश विया है। सम्यग्द्शन-क्षान-चारित्र आनन्ददायक -. 
है और मिथ्यादशन-शान-चारित्र दुःखदायक है; इन दोनोंको 
अच्छी तरद्द पदचानकर सम्यग्द्शन-क्ञान-चारित्रका अरहण करो, 
और मिथ्यादशन-शान-चारित्रका त्याग करो। भरे! अरिहन्त- 
देवके जेनसागमें आकरके भी यदि तुमने तत््वका सच्चा निर्णय 
करके आत्मअनुभव न किया तो तुम्हारा कल्याण केसे होगा ? 


बीतरागधिशान भाग-२ |] 


झानी करुणासे उपदेश करने है कि हे घत्स ! है भव्य ! 
यहाँ संसारदशार्मे जो दुःख दिखाया तथा इसके कारण 


मिथ्यात्वादि भाव दिखाया, उसका अजुभव तुमको दोता दि 


या नहीं ? घुम ज्ञो उपाय अवतक करते थे उसको जूठा कद्ा- 
घद्द भी ऐसा ही दे कि नहीं? तथा सम्परदनादिसे स्िद 
अवस्था प्रगट होनेपर परम छुख होता दे यए घात ठीक 
कि नहीं? इन सबका तुम स्व विचार फरो: और यदि ऊपर 
कदे अजुसार ही तुमको प्रतीति उपजे तो संसारसे छूटकर 

सिद्धपद्का सुख पानेका हम जो उपाय कदते हें उसको तुम 
संगीकार करो! घिलम्घ न करो। ऐसा उपाय फरनेसे हुम्दारा 
कल्याण ही होगा। 


२०) 


मिथ्यात्वादिक सेवते हुआ ज्ञीवको दुश्गः 
सो त्यागी सम्यक्त भनज्नो होगा सदा सुस्य 
पेसा सम्यफू सेईये जगठमें जो सारः 
घीतराग-विशणनसे दो. ज्ञाथों भषपार 


बे रैं, 


एसप्रवार पं, क्री दौलतरामजी रखित उदार, दशाओे 


पदारणरुप मिथ्याप्रद्धा-नानन्यारनिद्ग पर्नन सारपी उसनाां 


/#०७७:% 
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कर हक कक पा 
छोटनेका उपदेश देनेदाड़े दूसरे अध्याय पर 
पू, श्री कामजीस्वासीके प्रयथयम एप 77 ॥ 
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वीतरागविज्ञान-प्रश्नेत्तर 


28424 405१7 474 /6//%*4/%/////4/7/ 2: 
वीतराग विज्ञानकी पहली पुस्तकमें छहढालाके प्रथम ४ 
अध्यायके प्रवचनमेंसे दोहन करके २०० प्रश्न-उत्तर 
दिये गये थे; संक्षिप्त भाषामें सुगमझलीके ये प्रश्न- 
उत्तर सभी जिज्ञासुझ्रोंको पसन्द आये हैं और 
छहुढालाके अभ्यासमें विशेष उपयोगी हुए हैं । उसी 3६ 
प्रकार यह दूसरी पुस्तकमें भी दूसरे श्रध्यायके ६ 
रे दोहनरूप २४० प्रदन-उत्तर यहां दिये जाते हैं । 
प्रईप्रव ९ 40266 प8 पर #22 649 246 2 76 5४ 46 26 22 4६ 88; 
२०१, जीवकों फ्या इछ है ? 

डुशखसे छटना ओर सुखी होना इश्ठ है । 
२०२, जीवके दुःखका कारण क्या है ? 
... मिथ्याश्रद्धा-मिथ्याज्ञान-मिथ्यायारित्र ही दुखका 

कारण है । 
२०३, संखारमें किस गतिें दुःख है ? 

. खंखारमें चारों ही गतिसें दुःख है। 
२०४, कया यह सच है कि नरकसें छेदुन-सेद्न शीत-उष्णताक्ा 
दुश्ख हे ? 
नहीं; यह बात संयोगकी है; वास्तवसें ज्ञीवके मिथ्या- 
त्वादि भावोंका ही डुग्ख है । 


जे 2 टू 


हर 
बे 


१,५१५ 
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पड 
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२०५, कौनसी बस्तु इस झगत्में सर्वोत्छष्ट है १ 
इस जगतझें बीतरामविज्ञान ही सर्वोत्छप्द हे । 
२०६. जीव दीतराग्रविज्ञावच न करे तो फ्या होगा ? 
तो ज्ञीव डुःखी- होगा । 
२०७, ज्ञीवकों दुःख देनेवाला बड़ा शत्रु फोन ऐ ? 
मिथ्यात्व ही छ्रीयकों महादुःख देनेवारा शाधु हे । 
२०८, उससे चचनेके लिय्रे ढाल फोन-ली ? 
घपीतरामविज्ञान ही मिथ्यात्व छाबुसे बचनेफी मजबूत 
ढाल है । 
२०९, टुःखसे बचनेके लिये फ्या करना द्ाद्धिए ? 
उसके फारणरूप मिथ्यात्व आदिको पदचानफर उसका 


सेयन छोड़ना । 
२१०, निगोदर्से छेककर नदयें शेवेयक तक अणाती जीपमने 
क्या किया ९ 


छारों गतिके अवतारमें दुःख दी भोगे । 
२११, जीव नरफमसें तो दुःखी टुआ,-किन्तु स्वगेर्मे ? 
| पर भी ज्ञीप अशानवश दुःसी ही एथा ? 
श१२, सुख कहां है ? 
जर्दा क्षर्दा सम्पक्ृत्वादि दि वर्दी पर सुझ दे । 
२१३. दुःस कहां है ? 
शर्ट शर्दां मिध्यात्यादि दे यहों दुःण दी दे । 
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२१४, 


२२१५, 


२१६. 


२१८. 


2१९, 


२२० 


नरकमें डुःखका क्‍या कारण है ? 
घह्ाँ पर जोवके मिथ्यात्यादि भाव ही दुःखका कारण हैं। 


स्वरगंमें दुःखका कारण फ्या है ? 
वहाँ पर नीवक्े मिथ्यात्वादिभाव ही दुःखके कारण हैं। 


जीव निगोदमें क्‍यों रहता दि? 
अपने भावकरूंककी अत्यन्त प्रचुरताके कारण। 


« 'फ्या जड़कर्म जीवको दुः्ख देते हैं ? 


नहीं; वे तो दुःखमें मात्र निमित्त हैं; वास्तविक दुश्स 
तो जीवके स्वयं विपरीत भावक्के कारणसे है | कर्स तो 
जड़ दें; जोवसे भिन्‍न हैं, इसप्रकार भिन्‍न वस्तु खुफ-हुःख 
नद्दीं देती | 

कर्स फैले वंधता है? मद 

लीवके विपरीत मान्यताके कारण ( भावक्के अचुसार ) 
कम और संसारभ्रमण केसे छूटे ? : 

यदि जीव स्वयंके विपरीतभावको छोड़कर सम्यकृत्वादि 


'करे ते। कर्म छूट जायेंगे और ससारभ्रमण मिटेगा | 


आजाय भगवान केसा उपदेश देते हैं ? 

घे बारंवार कदते हैं कि रे जीव ! भिथ्यात्वके चछसें 
होकर तूने वहुत दुःख भोगे, इसलिये झव तो तेरी 
आत्माको.पहिचानकर उस मिथ्यात्वादिको छोड़ छोड़! 


वोतरागविद्ान भाग-२ |] [ १०९ 


शआर२८, 


श्श्५ 


जर२८, 


श्र, 


« संसारमें रुूते हुए कीदने फभो दया पाली दोगी ? 


हाँ, दयाका शुभसाव तुने अनंतवार किया। 


. दया करनेसे फ्या हुआ ? 


पुण्यके कारण चद्द स्व॒रमें गया, परंठु वर्हा पर भी 
अशानताके कारण दुश्सी हुआ । 

संसारमें रुठते हुए जोवने अब तक फ्या न किया £ 
शुभ जौर अशुभ दोनोंसे पार आत्माका स्वरूप नहीं 
जाना । 

मिथ्यात्व किसको कहते हैं ? 

आत्माको भूलकर, शरीर और राण्में पएकत्वचुद्धि 
फरना उसको मिथ्यात्व फददते हे । 

पेसे मिथ्यात्यका स्वरुप समझकर पण फरना ? 
मिथ्यात्वकोी छोड़ना कौर सम्यपत्व प्रहदण फरना । 


संयोग दुःखफा कारण हें कि खंयोगी बुद्धि ? 

संयोगी बुद्धि इुःखका फारण है संयोग नहीं । 

जीवने एन चार गतियोंमें सबसे दःमभव फिसमें किये ? 
मनुप्यगतिसें । 

भजुप्यगतिमें कितने भव घारण किये? 

अनंत । 

क्या कंभो इस छीचने देवपद्‌ भी प्राप्स दिया ? 

दा, भनंतवार स्वगंफा देय हुथा । 
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२३० इस जीचने पूर्वमें क्या पराप्त नहीं किया ? 


श३१, 


४२३२, 


२३३. 


२६३४. 


२३५. 


२३७. 


२३८. 


सिद्धपद । 


संसारका सारा ज्ञीचन जीवने कहाँ व्यतीत किया ? 
पक्केन्द्रिय रूपमें महाडु/खर्मे । 

एक्रेन्द्रिय रूपमें मद्ादुश्ख क्‍यों है ? 

मोददी तीघ्रता ओर चेतवाकी अत्यंद हीनताक्के कारण। 
अब इस मलुपण्य अवसरसें क्‍या करना ? 
मिथ्याभारवोक्तो छोड़कर रूम्यक़ुत्वकों भजना । 
राग-अशुभ दो के शुभ थे दोनों केसे हैं ? 

दोनोंमें दुःख है और दोनों संसारका कारण हैं । 
शुधरागसे क्या मिलता है ? और क्या नहीं मिलता है ? 


शुभरागसे स्वगंकी घ्राप्ति होती है, परंतु आत्मा नहीं 
मिलती । 


. क्या शुभरागसे सम्यऋुदशनादि कोई गुण मिलता है? 


“नहीं, राग तो दोप है, उससे शुण नहीं मिलता। 


शुभराग यह गुण दे कि दोप ? 
दोप । 


क्या शुभराग मोक्षखुखका कारण हो सकता है ? 
नहीं; राग स्व दुःखरूप है, वह खुखका कारण नहीं 
दो सकता। 


धोतरागधिशान भाग-२ ] 


श्र्५ 


२४०. 


२४१. 


२४२, 


२४२. 


श्छ छः श्र 


अधानी शुभरागको कैसा समझता 
अक्षानताके कारण वद्द खुख ओर मोक्षकां: कारेए 
मानता है । बा 


खुख कया है ?-दुःख कया है? 
वीतरागविज्ञान चद्द सुख ऑर रशाग-छेप-अशान यह 
डुगख है । 


यद्द जानकर कया करना! 
दुःखके कारणोसे दूर होना तथा खुखके कारणकिए:ः 
सेवन करना । 


संसारका मूल क्‍या दे? 

में ज्ञान हँ--ऐसा भूलकर में राग ओर शरीर हूं ऐेसी: 
मिथ्यात्वचुद्धि ही संसारका मूठ दे। 

मिथ्यात्व लद्दित घामका चारित्र केसा दि? 

घह मिथ्याशान ओर मिथ्यायारित्र ऐै। 


आस्त्रव फ्या हे? 
मिथ्यात्वादि भाव ही झासत्रव दें। 


वे आास्त्रव भाव केसे ऐं? 
यह पक्रानसे पिरुझ स्वभादयाले हमैं। 


जीव केसा है? शरीर फेसा टे 
कोय ध्नानस्थरूप टै। दागीर सर 
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“२७७, यदि शरीरादि अजीवका काम जीव मान छे तो, क्या 
दोप दि! 
तो उसने जीव भर अजीवको भिन्न-भिन्न नहों ज्ञाना। 


-२४८. छाभभावको धर्म माने तो क्‍या दोप? 


जज 


.. तो उपने शान गोर आस्रवको भिन्‍न भिन्‍न नहों जाना। 
२४९, चाणी वह किसकी क्रिया है? 
घाणी अजीवकी किया थे, जीवकी नहीं । 
४०५०, क्‍या जीवको कर्म दुःखी करदे दें? कि वह उद्टे 
भावसे दुःखी हैं? 
जीव अपने उल्टे भावोंसे डुशखी हैं । 
४५१, सुख-दुःख किसमें हें? 
जीयमें हैँ, जह़में सुख-टढुःखर नहीं। 
<शणुर, सुख-दुःखका कारण किसमें है? 
सुख-दढुःखके कारण जीवॉमें है जड़में नहीं। 
शण३, आत्मा केसा है? 
आत्मा अतीन्द्रिय आनन्द्से भरा हुआ भगवान दै। 
(५४, संचर किससे होता है? बहव 
सम्यग्द्शन-शान-चारित्र द्वारा संवर होता है। - 
-२७०. जीव खुखी-डुःखी किस प्रकार दोते हैं ?१ 
स्वयं अपने स्वरूपको भूलकर विपरीत भावके कारण 
दुःखी होते हैँ, और स्वभावसें पकाप्मता दोनेसे जीव 


यथीतरागविज्वान भाग-२ ] [ १६३ 
खुखी होते हें। 

#०६, अन्यको सुख-डुःलका कारण माने तो क्या दोगा 
अन्य द॒ब्य ऊपरसे दाभी राग छठे नहीं वार डुश्ख 
मिटेगा चहदों। 

२०७, क्या शरीरदी प्रतिकृूठता जीवफो बाधक दोती ऐ!? 
नहीं; सातवीं भरककी प्रतिक्ृल्ताफे दीचमें भी क्ीद 
सम्यन्द्शनको प्राप्त करते हैं। 

एण्ट, फिर मिथ्यादष्टिको कौन घाथक होते दें? 
शरीरघुद्धिका विपरीत भाव ही उसे #तर्मुख नहीं दोने 
देता। 

२५०, कया प्रतिकुलताओोके चोचमें भो हो 
सकता है? 


दो; अन्द्रमें में शानस्वरूप हैं, ऐसा रक्ष फरे तो 
प्रतिकूलवाके समय भी सम्यकदशन हो सफता दे 


२६०, फया बाह्य अनुकूलता सम्बकुद्शन प्राप्तिमें सदायक्ष 
दोती दे! 
नहीं; वाघकी समी अलन्‍ुकूलता दोनेपर जोग स्वयं 
पस्तछेक्ष नद्दी करे तो सम्पक्ृद्दान नहीं होता। 
२६१, पेसा सिद्धान्त समझकर फ्या फरना? 
संयोगके सामने देखना छोड़कर स्थभावक्षी मोर एप्टि 
करना ९ 
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रद२, "अग्रद्दीत मिथ्यात्वका क्‍या. अर्थ? 
आत्माके सच्चे स्वरुपको भूलकर विपरीत मानना उसे 
अग्रद्दीत मिथ्यात्व कद्दते हैँ । 
२८६३. ग्रदीत मिथ्यात्वका क्या अथ ? 
कुदेव-कुग्ुरु-कुघर्सका सेवन करना । उसे गृद्दीत 
ह मिथ्यात्व फहते दें। 
२६७४. जीवने कौनसा मिथ्यात्व पहले छोड़ा €? 
गरद्दीत मिथ्यात्वकों छोड़ा किन्तु अग्रहीत मिथ्यात्वको 
ह नहीं छोड़ा । 
२६०, अगृद्दीत मिथ्यात्व क्यों नहीं छूटा ? 
पेतनस्वरूप आत्माका अज्ञुभव नहीं किया इसलिये। 
श६६, जीवका संसार भ्रमण क्‍यों नहीं मिटा ? 
:: ' मिथ्यात्व नहीं छोड़ा भौर सम्यग्द्शान नहों प्रगट किया 
इसलिये . ह 
२६७. सर्वेश भगवानने कैसा आत्मा देखा है? 
भगवानने देहसे भिन्न वेतन्यस्वरूप आत्मा देखा है; 
(विनसूरति चिन्म्रति अर्थात्‌ सूतेपनले रहित यह 
चतन्यमूर्ति आत्मा है ) 
२६८. क्‍या भज्ुष्य छोकमें अभो कोह सर्वेश्ञ भगवान हैं? .. 
. हाँ; सीमन्धरादि लाखों सर्वेज्ञ भगवान दिचरते हैं। 


२६०, कोनसे तत्त्व ज्ञाननेके लिये प्रयोजनभूत- हैं १. 


बीतरागविशान भाग-२ ] 


२७०, 


२७३, 


7२] ७ हि 


२७५, 


१७६, 


२७३, 


जीव, अन्नीव, आस्रव, वन्ध, संघर, निजेरा, मो्लवईण 
सात तत्वोंका शान प्रयोजनभूत है। हक 5 
इन सात तच्चमिंसे कौन छात्रु और कोन मित्र हें? 
आल्षव और बन्घ दाठु जैसे हैँ तथा सेचर-निरलरा-मोस्ष 
जैसे हैं। 
इन सात तत्चवोंमें शुद्धधंशिसे कौनसा तत्त्व उपादेय है ? 
गुद्धद्वएसे जीचतत्त्व ही डपादेय है। 


« साततत्त्यमें खुख-दुःखका कारण कौन हें? 


थासत्रव और चन्ध डुशखका कारण हैं; संचर निमरा 
खुखका फारण हैं। 

धर्मात्माको केसा अछुभव करना चा्शिय्रे? 

में उपयोगस्वरूप जीव हैं ऐसा। 

देश्चुद्धि केसे छूटे 

जब उपयोगस्वरूप आत्माफा यज्ुभव करे तब देदह- 
चुद्धि छूट जाती हे। 

फ्या शारीरदी क्रिया ही संदर थे? 

नहीं; सम्यन्दशत पू्वेककी शुद्धता संचर हऐ। 

सुखका स्थाद कब आयेगा? मोस्तमागे कब शोगा! 
परको भिन्न जानकर स्वमें स्थित रहो । 

पया ज्ञानने घाला तत्त्व झट़की क्रिया पारता शि? 
नहीं, घद यदि जुटडकी क्रिया करे तो जए हो जावेगा) 


१६६] [ चीतरागविशान भाग-* 


२७८, ; क्या .शात्मा ठारीररुप है? 
नहीं; आत्मा सदा उपयोगस्थरूप है। 
२७९, अजीवकी क्रिया किस रीतिसे होतो है? 2 
'. अज्ोपमें भी अनन्त शक्ति है उसले ही उसकी क्रिया 
होती है।। । 
२८०, जगत चेतन द्रव्य क्‍या हैं ओर अचेतन द्वव्य क्‍या 
हैं? 
जीव द्रव्य चेतन है भौर बाकीके पांच द्रव्य अजीब हैं ! . 
२८१: जगतमें मूर्त द्रव्य कौनसे हैं? और अमू्त द्वब्य कौन- 
से छ? 
पक पुदूगल द्वव्य मूर्त है वाकीके पांच द्रव्य अमूते हैं ॥: 
२८२. आत्मा केसा है! 
आत्मा सर्वेशस्वभावी महान -पदाथ है उसीमें आनन्द - 
5. है; दूसरे कोई पदार्थमें शान-भानन्द नहीं, उससे भी 
जात्मा अ्धपम है। 
२८३, इस प्रकारकी आत्माको छिस प्रकार ज्ञान सकते हैं.? 
स्वयंके अजुभवके द्वारा आत्माकों ज्ञाना जा सकता है॥ 
२८४. जीवको आंख कौनसी है? 
उपयोग ही जीवकी आंख है। 


२८५, शुभक्रिया घर्मंका कारण हो सकतो है? 
१90६ 'लहीं |. कर 
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२८६, 


२८७, 


२८०, 


२९०, 
..._ नहीं, अरिदन्तके स्थरूपफी पद्दिचान करे तो मिथ्यात्व- 


श०१्‌ 


श्र 


२०४३, 


श्ष्ड, 


शुद्धस्वमावका अनुभव करनेसे क्‍या द्वोता है? 
आस्रव-धन्धका नाश होता है और संवर-निर्मेरा-मोक्षः 
प्रगट दोता है। 

वीतराग चाणीका मूछ आशय क्‍या है? 
कीव-अजीवका भेदशान करके दीतरागरूप होना। 
जीवने किसका विचार नहीं किया? 

अपने स्वरूपका सच्चा विचार ज्ञीचने कभी नहीं. 
किया | 


जीवकी घाल फेसी है? अजीवकोी चाल केसी दे? 
जीवर्की चाल चेतनझूप है; अज्ञीवक्षी चाल जड़रूप दि; 


फ्या अरिदन्तका नाम लेनेसे मिथ्यात्व छूठ ज्ञात्ते दें. 


छूट ज्ञाते हें। 

अपानी ज्ञीव किसमें अपना करता है? 

दारीर ओर राणमें। 

कछ्तीवको अहंपना किसमें करना चाहिये? 

स्वयंके उपयोगस्वरूपमें । ( अपन रू ण्कत्वचुस्धि ) 
अरंहत सिद्ध आदिको सच्यो पदचान कद ऐोती दि ६ 
उपयोगस्घरुप आत्माफो पद्चान करे तय। 

दया दारीर और खोराक (भोजन) बिना थात्मा है 
सकता है! हा; जात्मा सदा उपयोगसद्वित छीता दे।- 


(१६८ ]' [ वीतरागविश्लानं भागररे 


२०५, आत्मा फिसके घिना जी नहों सकता? 
“ उपयोग बिना आत्मा पक क्षण भो जी नहों संकता। 
२०६, फ्या शारीर और राग विना जीव द्ो सकता है? 
द्वा। 
5९९७, फ्या उपयोग बिनाका जीव दो सकता है?! 
नद्दों। 
“ए२८, चारम्वार घोलन फरने योग्य क्‍या है ? 
भेद्विज्ञान । 
“२००, सच्ची साम्रायिक, प्रतिक्रमण, धर्म कव द्वोते हैं? 
मिथ्यात्वको छोड़कर सम्यक्त्व प्रकट करे तब । 
प्ले००, क्या आत्मासे शरीरको भिन्न जाने बिना सच्चा 
प्रतिकमण हो सकता है? ह 
नहीं । 


'डऔ०१, पद सुख दया: 
सम्यकदशनका पहला छुख। 
8०२, क्षीयका सच्चा जीवन फ्या है? . 
घपीतरागविज्ञानके द्वारा सुखका अचुभव करना।: 
छ०ई, जगतमें उन्क्ृष्ट विभूति कोबसी!? पा 
आत्माके सर्वज्षषद्की विभूति न्गतमें उत्कृष्ट है। 
<६०४.. छ खण्डकों विभूतिका मोद्द एक क्षणमें कैसे .छूटे ! ...... 
बैतन्यस्वभाव्रको रुची-करने पर।. - . 


चीतरागधिशान भाग-२ ] [ शच्र 


३०५, ज्ञीवका निजधर कौनसा? और परघर फौनसा!? 
चतन्यमय आनन्द्धाम निञ्रधर है; राग और शरीर 
परघर दि । 

३०६, कोमसी दो बातें एक साथ नहीं हो सकतो हैं? 
आत्माको शानरूप ज्ञाने ओर फिर परको अपना माने 
ये दो विरुद्ध वात एक साथ नहीं हो सकती हैं। 

३०७, थात्माकी शोभा किससे है? 
सम्यक्ृत्वरूपी सुकुट ओर चारिप्ररूपी दारके छारा 
आत्मा शोभती है। शरीरका श्ट्गार करनेसे आत्मा 
शोभती नहों। 

३०८, होशियारी किसमें दे? 
आत्माका अनुमव करनेमें । 

३०९, बेह्दोशी फ्या है? 
आात्माका भान नहीं दोना ओर परमें अभिमान फरना 
वेदोशी दे । 

३१०, क्षेन परम्परामें जन्म लेनेसे उसका सच्चा लाभ कद 
माना ज्ञायगा £ 
ज्ीव-अज्ञोवफा सेदशान करके सच्चा मेन दने त्तव। 

३११. भगवान किसको जैन नहीं मानते? 
ज्ञोवय-भज्ञोवकी जिसको भिन्‍नताका छान नहों है। 

शरे१२, यदि जात्मा जड़का कक्ां बने तो पया दोप 


१७० 


३१३. 


३१४. 


३१५, 


३१६. 


४३१७. 


इे१८. 


३१९. 


३८०, 


३२१, 


[ घीतरागविज्ञान भाग-रे 


तो जात्मा बड़ द्वो ज्ञायगा | 

जड़का कर्ता कौन द्वोता है? 

जो जड़ दोय वह जड़का कर्ता हो सकता है। 

अज्ञान दशामें फ्या दोता है? 

अपनेको आप भूलकर हैरान हो गया। 

लच्चा शान दोनेपर क्‍या होता है? 

अपनेको आप ज्ञानकर आनन्दी हो गया। 

ज्ञीव और धारीरके बीच कोनसा अभाव दै? 

अत्यन्त अभाव । 

आस्रवको पहिचाननेमें अज्ञानी जीव कौनसी भूलः 
करते हैं? 

रागादि भाव दुःख देने वाले होने पर भी उन्हें 
खुखरूप मानकर उनका सेवन करते हैं। 

मरणका भ्रय कब मिटेगा? 

अधिनाशी चैतन्य द्रन्यको स्वयंको समझे तब । 

सघसे पहले क्‍या सीखना? 

में जीव हैँ; शरीर वद्द मैं नहों--ऐसा सीखना । 


' क्या खोरशाक विना आत्मा जी सकता है? 


हाँ; यदि खाये तो मर जाय; फ्योंकि जड़ खोराकको' 


आत्मा खाये तो आत्मा जड़ हो जाय अर्थात्‌ मर जाय । 


तो :आत्मा किससे जीता है! 


धीतरागविड्ान भाग-२ ] [ शजश्‌ 


इ३२२ न 


आत्मा स्वयंके चेतन्यभावसे ही जीता है। 


शरीर आजबे और जावे चहाँ आत्मा क्‍या करता दे! 
शरीर आबे या जावे उसको आत्मा ज्ञानता है। परंतु 


: स्वय शरीर रूप नहीं दोता। 


३०३, 


इर००, 


इ५श७, 


३२६, 


2४०५७, 


इ०५८, 


६०, 


देदसे भिन्न आत्मा कब दिखता दे? 
दोनोंको भिन्न-भिन्न लक्षणसे पहिचाने तथ। 


दशरीरखे भिन्न जात्मा क्यों नहों दिखाई देता? 


' शरीरबुद्धिका घुटन दोनेके कारण। 


क्या आत्मा और दारीर कभी एक दो सकते हैं? 
नहीं, एकपना नहीं होता; तीनों फाल दो भाव रदते है । 
अभी अत्मा शरीर एक हे कि जुदा? 

ज्ञुदा; आत्मा वेतन और छशारीर जड़ है.। 

घर्मीकी ऋद्धि फेसी है! 

घर्मी ज्ञानता दे कि यद बाहरी ऋद्धि दमारी नहीं 
अनन्तग़ुण सम्पन्न खेतन्यकरद्धि ही दमारी ऋद्धि े। 
फ्या आत्माके अचयव होते हें? 

हाँ; आत्माके शान-दशन-सख आदि अनन्त अवयव हैं। 


, छुभ शोर थशुभ दोनों भाव केसे है! 


दोनों अनात्म भाव हैं; दोनोंसें दुः्ण है। 
पुण्यफलमें हो खुख मानता दे उसफो फ्या होता दे? 


१७२ ] [ घीतरागविज्ञान भाग-# 


चद्द मोहकी पुप्ठीके कारण संखारमें भ्रमण फरता है। 
ओर दुध्खे होता हि। 

३३१, शुभरागसे स्वगे तो मिल्ता है फिर भी उसमें टुः्ख? 
हाँ, स्वगे मिलनेसे कोई आत्माको सुख नहीं मिल 
जाता, स्वगके पदार्थोकों भोगते आकुरूता और हुभ्ख 
ही द्वोता है) 


३३५, तो खुख किसमें है! 
शुभ-अशुमसे शभिन्‍न चेतन्यभावका बेदन करना ही 


सच्चा खुख है। 
४३३, आत्माका निजरूप केसा है! 

निजरूप तो शारीर और राग दोनोंसे पार चेतनरूप है। 
३३४. रागादि भाव केसे हैं? 

वे शान रहित हैं; आत्माका निञ्ररूप वह नहीं। 
३३५, पाप तो मोक्षका कारण नहीं;--पुण्य तो दे? 

. पुण्य भी सोक्षका कारण नहीं वन्धका ही कारण है। 
३३६. फ्या रागमें आनन्द है? ह 

नहीं; राग तो आंकुलताकी भट्दी है; उसमें शांति नहीं। 
३३७, चतन्यके आनन्दकी सच्चो मिठास अज्ञानी क्‍यों मूल 


जाता है! 
क्योंकि उसको पुण्यमें मिठास रूगती है इसलिये । 


३३८, .मुमुक्ष॒ जीवोंको किसमें लगा रहना चाहिये? 
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३४२. 


३४३. 


हे४८,. 


४४५, 


६४८, 


मुसक्ष जीवॉकों वीतरागविशनदझी प्राप्तिमें रगये रहना 
चादिए पुण्य-पापमें नहीं। 
चीतरागी देव-गुर-शाख्त्र तसर्फक्रा राग फेसा थे? 
पुण्यचन्धका कारण है भोस्तका नहीं। 
राग सहित केवछशान या मोक्ष शो सकता 
नहीं, रागकों स्वेधा छोड़फर ही वेघदडनादिकी प्राण्ति 
हो सकती दे। 

फ्या अभीसे दी रागको छोड़ने तसा मानना ! 

दा; यदि अमीसे रागकों छोड़ने घोस्य नहीं माने सो 
फर्दासे छोड़ेगा । 

शुभरागक्ो मोक्षदा कारण माने सो पया होगा? 
मोक्ष तो नहीं होगा पर मिथ्यात्य छोगा। 
फ्या धर्मीको शुनराग नहीं शोता ? 
घर्मीको शुभशग दोता ४ पर उसको मोक्षदा कारण 
नदीं मानता । 

यन्‍्धन फ्या हि? सुक्ति क्या दे 
उपयोगफो रागदे साथ ज्ञोड्या पर्धन हि; धीरे उपयोेध- 


आफ, 


को शात्माके साथ झोएना सुक्ि ए। 
राग-देफ्से रहित पिसख प्रकार ऐो सकते हैं। 
हफ्योगफ्े घन्‍्तरके शारात्मार्मे एकाग्म एरनेसे। 


की ब्ग क 9 नाओ ० 
छत्त देखा दितोधदेश देते ६ * 


२७७४ ] [ वीतरागधिशन भाग-२ 


रागका सेवन छोड़ो ओर अपने चेतन्य स्वरूपका 
सेवन करो। 

३४७, अथशानी घड़ो भूल क्या करते दें! । 
आत्माके छवित करने वाले शान-वैराग्यके कारणको डुःस्र- 
दायक मानते हैं। 

३४८, अथ्ानी दूसरी भूल क्‍या करता है? 
शुभराग दुश्खदायक होने पर भी उन्हें अच्छा मानकर 
उसका सेवन करता है। 

चे०९, मोक्षभाव क्या है? चन्ध भाव क्‍या है? 
शान-वैराग्य वद्द मोक्ष भाव, भश्ान और शुभ-अशुभ 
चन्घभाव हैं । 

३२५०, क्या चारित्र्में दुश्स दे? 
नहीं; चारित्रमें महान आनन्द है भोर चह जगत 
पूज्य है। । 

३५१. धारित्र किसमें है? ह 
कोई चारित्र राग ओर शरीरमें नहीं; चेतनमें रमण 
करना ही चारित्र है। 

इ५२र, जाठों कर्म विष वृक्ष हैं; तो अस्त वृद्ध कोन 
आत्मा, असतका उक्ष है; उसके अचुभवर्में आनन्द. है। 

छ०३. जिसको पुण्यकी रुचि है उसे किसकी रुचि. है? 
उसको जड़को रुचि है भात्माकी रुचि नहीों। - 


ब्रीतराग विज्ञान भाग-२ |] [ १७५ 


है: है 


हणुच, 


पुण्यके फलमें तो धर्मके निमित्त मिलते हैँ? 

भले मिले; परन्तु वह मिमित तो जात्माले जुदे हैं; 
उनके सम्मुख देखनेसे आत्माक्नो किचित्‌ धर्मका लाभ 
नद्दीं होदा। 


, धर्मीको किसका उत्साह ऐ? 


हि च आर 
धर्मीको चेतन्यके अनचुभवकफा उत्साह है; रागका नहों। 


, पुण्य बॉधनेसे उससें आत्माकी शोभा दि; 


जी नहीं; च्रतन्यको वन्‍्चन वह तो शरम है। 


खुख रागमें होता हे कि बोतरागतासें ? 
दीतरागतारमें ही खुख होता है राणगसें नहोीं। 


डइण८, मोक्षकी श्रद्धा कब होती है? 
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घछानस्वभावक्नों पद्दिदचाने तथद; फ्योंकि मोक्ष तो 
शानमय है। 


, जीव दुःखको चादते नहीं, फिर भी दुःखी क्‍यों हैं? 


फ्योंकि दुशखके फारणरूप मिथ्यात्व भावोंका दिन-रात 
सेवन करते दें। 

जीव खुखको चादतते दें फिर भो छुखी फ्यों नहीं होते? 
फ्योंकि सुखके कारणरूप दीतराग पविशानको पक क्षण 
भी छेघन नदी करते दें। 


दुशखसे छूटने भोर छुझी दोनेके लिये फ्या करना! 


१७६ ] [ घीतरागविश्ञान भाग-रे 


घीतरागविश्ञानका सेवन करना और मिथ्यात्व भावोंकोः 
छोड़ना । 


३६२, शुभरागकी प्रीत्तिसि कया मिलता है ? 
संसार। 


३६३, चेतन्यपद्की परीतिसे क्‍या मिलता है? 
मोक्ष । 


३६४. धर्मी स्वयंको सदा केसा ज्ञानता है? 
में शुद्ध शान-दुशनमय हूँ-ऐसा धर्मी ज्ञानता है। 
३६०७, क्या ग्रहस्थकों भी आत्माकी पह्िचान हो सकती. है ? 
-हाँ। 
२६६. मुनि केसे हैं ? 
चतन्‍्यमें लीन वीतराग भावसे महान छुखी हैं। 
३६७, सम्यकद्रीन-शान-चारित्र तीनों कैसे हैं ? 
थे तीनों राग रहित हैं; वीतराग हैं। 


३६८, अचुभचकफा अतीन्द्रिय आनन्द केसा है? 
रागकी तरह जो कब्पनामें नहीं आ सके ऐसा। 


३६०, निराकुल खुखरूप मोक्षका कारण केसा है? 
“उसका कारण भी निराकुरू (रागबिना) का ही होता 
है। राग तो आकुलता है. उसको मोक्ष कझ्वा फारण मानने से 
» क्वारण 'कायमें विपरीठता होती है । 


बीतरागधिशान भाग-२ ] [ १७७ 


३७०, श्ुभगग व्यवद्यसक्तियाय जीवने पहले कभों को हैं ? 
, अनतवार, परंतु सम्यकृदशनके बिता धर्म नहीं हुआ । 
३७१, अनादिसे क्रिस रीतिसे मुछ दोता है ? 
वीतरामविशागरूप घर्मको साथकर फिर । 
३७२, आनंद दोनेके लिये 'झानी” फ्या कहते हैं ? 
हे ज्रीय तू आत्मामें रमण कर |-उसीमें मानन्द दै। 
३७४३, चींटी शब्कर खाती हो तो उल उम्य खुखी थे कि दुस्तोर 
दुश्खी । 
३५४४. अछानी देव स्वगंगें अम्ृतका स्वाद लेते समय खुझी 
कि डुसी ? 
दुध्खीं । 
३७५, जीव फय खुखों दोता एऐ ! 
स्पभावकोी निराकुछझवाका स्थाद ले तथ ! 


२७६, खसिए भगवंतोंकों दाह्म विपयादि दिना भी झुण कर्षो है ? 


फ्योंकि सुथझा अलुमद आह्मारमेंसे ही खाता दै। 

विपयमेंसे नहीं । 

धाद्य पदार्धाक्ों भोगनेकी इच्छा शोस रख्सते 

जो इच्छासे दुः्खी होता ५ घो। 

३७८, मोक्षमें सिदमगयान प्या करदे हैं ? 
स्वयंक्े आनंदक्को भोगते हूं ओर दुधए परदा फुछ 
नए करते । 


३७५ 


व 
०श्य् 


क 


१७८ ] [ घीतरागठिक्ञान भाग-३ 


३७९, संसारी छीव क्‍या करते हैं ? 
अज्लान और राम-छेप कर छुखकों भोगते हैं । 
४८०, फ्या घर्ससे तीथक्वर प्रति चन्धती दे ? 
नहीं; घर्मोको रागके कारण चंघती है घमक्रे नहां । 
३८१ ज्ञीचको छाभ फितसा ? 
सम्पक्दशन पूर्वक जितनी घीतरागता हुईं उतना । 
रे८२, फ्या मुक्त लीव एक-दूसरेसें मिल्क ज्ञात्े हैं? ह 
नहीं; शरेक जीव भिन्‍न अपने झअवने स्थरुपमें ही 
धन कश 
३८३. ईश्यरका कया थर्य ? ईइबर फितने हैं 
जिस जात्माको पूर्ण शाक्ति प्रगट हुई वो ईद्वर 
अनंत हें । 
इ८४. कया यह जात्मा भगवान हो सकता है ? 
हाँ; सब जीव सिद्ध उमाद हें, जो समझते हैं वो दो 
सकते हैं 
३८७, मोक्षके अतिन्द्रिय छुखको पहिचाननेसे पया लाभ १ 
अपनेमें भी अतीन्द्रिय सुखका स्वाद आता है। 
३८६. फ्या एइन्द्रियशानके दारा मोक्षयुखको पहचान सकते दें? 
नहीं । | 
३८७, झुभरागकों मोक्षका साथन बनाया जाय तो ? 
उसको सोक्षक्षी श्र सोक्षके जुपायकी खबर नहीं। 


धीतंरांगविश्ञानं भाग-+ । [ १७४, 


स्टंट, 


इ८९, 


डेण२ 


सीवने पदले फभी किसका सेवन नहों किया ? 
सम्यक़्द्शन शान और चारित्रका | 

शुक्लकेय्या ओर शुब्रष्यानमें फ्या अंतर है ? 
शुब्ललेदया अशानीकों भी दोती है और शुक्लध्यान 
मुनिको दी दोता दे । 

पया शुक्टलेदया जोर कृप्णलेश्या परसे ह्ानी-अछानीका 
माप दो सकता है ? 

नहों, शुपललेध्या अज्ञानीयों भी होती है भर छप्णलेद्या 
घानीको भी दोती है । 


कुदेच फयुर कुथर्मका सेवनसे दया होता 

जीपका चहुत शद्दित छोता दे। मिथ्यात्वकी बुद्धि 
ऐोती ऐ । 

फुझुय दिसके समान दे ! 

पत्थरकी नोदादेे समान; खुद तो ह़बता दे और उसका 
आध्रय करनेवाले भी हयते ह। 

पल्याणका मूछ दया दि ? 


ब्ये पेय गुस शासखको पद्धिदानवार उनफा सेदद करना । 


ध्मदा शुगपद्‌ फंसा ८ ? 
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शट्टा। यट तो महान एपिन्न पर्मेष्टो पद 0: निन्नेथ छ] 
पे गुय फ्या फरते ६ ? 
शुरुस्त्मप्यके दारा शात्माके सानम॑दफा शमुभध फरते हैं। 


३०६ 


३०७, 


३०८, 


३१०९९, 


४००, 


४०१. 


४8०२, 


४०३. 


ह०७. 


छ०७, 


[,दीतरागविशज्ञान भाग-ई 


था किसे “वीचयो इयाते 

नहीं; अपने मिथ्यात्वभावसे ही |जीव डचता है । 

जो रागसे घमे मनाता है क्या घो महावीरके मा्में है? 
नद्दों; मदावीरका मार्ग तो पीतरागका मार्ग दै। 
घीतराग भरिददंतदेवको सच्चा नमस्फार फब होता है? 
रागका रस छोड़कर चीतरागभावका जादर करे तव । 
अरिहंत परमात्माक्ी सच्ची स्तुति कौन कर सकता है ! 
सम्यक्रुट॒प्टि। 

मिथ्याटप्टि जीय अरिहंतकी सच्ची स्तुति क्यों नहीं 
छफर सकता ! 

क्योंकि यो भरिदंतके सच्चे स्वरूपको पदचानता नहीं है। 
अरिइंतका रूच्चा स्वरूप कब पहिचाननेमें आता है! 
रागसे जुदा होकर, अपने स्वरूपका आश्रय ले तव । 
दया महावीर भ्रगवान रागसे धर्म मानते थे ? 

नहीं । 

तो जो रागफो घर्स मानता है वो मदावीरको सानता है? 
नहों । 

तो सहावीरफो फोन मानता है? 

घीरए होफर दीतरागमार्गको जो साघते हें वे । 

क्या मन साछु घल्र पहनते हैं ? 


नहीं । . 


दि 


बीतरागयिशान भोगे-२ | [ ६८१ 


४०६, 


४०७५, 


४०८६ 


४०९, 


४१०, 


४११. 


४६२, 


४६१४. 


यदि चच्चवाले साधको भाने तो उज्या दाप * 
तो गृद्दीत मिथ्यात्य और गे सथनका दोप छगोेगा। 


श्रेणीक राजाने नरक आयु क्यों दांधी ? 
मिथ्याद॒प्टि दोनेके कारण निम्नेथ मुनि पर उपसर्ग 
क्रिया इसलिये । 


अ्णीक राआने तीर्थकर नामझम रब बाधा? 
सम्यकृटप्टि सप्रित वीर प्रशुदे चरणमिं दर्शनशुक्ि 
आदि भावना भायी तमर । 

यदि छुम्ुग थादे दो फ्रया करना 

तो ज्ञानना कि ये सच्चे शुय भा! है । 

यदि खामनेवाल़ेको दुध्य लगे नो ? 

तो उसके भाष उसझे पारा रहे. इसमें तथे फ्या ? 
तू सम्यदशायफ्ते छारा तेरा दिल दार ले । 

प्या दिगेयार समुप्य भी फुराट+ सदाना हे ह हाँ; पो 
जेनधमसे विग्द्ध प्रर्एणा पारे तो यद भी फुरास है। 


पैसी घात फिसछिये करते दो ! 
घर्यकों समग्राईश जीए सपना शित्र फरे इसलिये । 


दाल शयदों धारते घोर शशरसोपा इसम पारसे 
है दया यह दात सत्य है 


भहाँ। णसे रामप्रेषके फाये भगयाशई भरीं करने । 


[ ०:१8 30/20/0260 ः 
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१८५ |, «०... 22/5/2 | घीतरागविछ -* 
है ८/ ७९४ 

४१४, फ्यों>शमर्चद्रजी ओर हलुमानली भगवान थे ? 


|. हाँ; उनने भी सर्वेशवोतराग होकर मोक्षको प्राप्त किया। 

४१०, क्या राम और इचुमान पूजे जा सकते दे ? 
हाँ; उनके बोतराग स्वरूपको पहदििचानकर पूजे जा 
सकते हैं । 

४१६. यदि कोई अरिधंत भगवानको दोपवाला माने तो * 
तो कोई भगवान दोपित नहों हो जाते, परंतु उस 
ज्ञीवको मिथ्यात्व होता है । 

४१७. देव अर्थात कौन ? 
देव अर्थात सर्वेत् बीतरागपदको भाप्त भगवान । 

४१८, पूर्ण खुख कहां होता है ? 
पूण खुख तो सर्वेशता और चीतरागतामें ही होता हि। 

४१९, स्ेध् घीवरागदेवने क्या बताया ? 
थात्र्णका सर्वश स्वभाव और बीतरागी मोक्षमार्ग 
चताया । ;क्‍ 

४२०. भवफे हुखले जो डरता है उसको क्या करना ? 
कुमामको छोड़कर सर्वशदेवके मागका लेवन करना। 

४२१. जिनप्रतिमा केसी कही है? 
जिनप्रतिमा सिंनलारखी; 

४२२, ख्थे झमतको जानते तो हैं. पर करते नहीं-ऐसे कोन हैं' ? 
'सर्वेशदेव । 
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सर्वद् शीतरागकों छोड़कर मोदी जीवको फोन भजते दें? 
जो तीद मोदी दोते दे ! 


, सर्वेशदेवकी फटी छुईं चस्तु केसी दे * 


अनेकान्तरूप दव्य-गुण-पर्याय स्वरूप है । 

सच्चा शान फ्या दे ! 

शान और राशणको भिन्‍नताका ज्ञान ही सच्चा कान थे! 
मतिश्रुत॒ज्ञान और फैघलथास दोनोंकी जाति केसो है? 
दोनोंकी जाति एक जेसी ऐै, दोनों राग दिनाफ़े हैँ । 
शास्त्रोोका अभ्यास सच्चा कव पाहछायणा? 
स्वयंके छानस्वभावषका निर्णेय करे तथ । 

शानचेतना कद जागती दे ? 

घावस्थख्पका धनुभव करे तय । 

झेमशास्मोका सार क्‍या ै ? 

पानका अनुधव घर्घात दीतरागविशान। 

मोक्षमागके दीदय जो ध्यय्टार थासा ऐ थो फेसादएँ? 
घो जझाननेयोर्प 0, झादरमने योग्य नहीं । 

घादर पारने छायद्ध (थोरव) फ्या हे ? 
परम प्रायक स्थवभ्ाय । 


« फण शाहारदाससे मो मिलता £ ? 


भरी, उसदा फल एण्प एप | 
भहीं, उसदा फल पण्य है भोछ्त नी । 
पएृण्य 


सोक्ष झिससे मिलता ह -शरू रलभयसे । 


के  $रे४ 
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लिन अधिक अरिहंतदेवकों माने तो ! 

बिना“ पहचानके मिथ्यात्व नहीं छूटता और सच्चा ट्वित 
भी नहीं होता । 

घर्मी जीय अपनी भसिद्धि छिसमें करता है ! 

अपनी निर्मलपर्यायमें; पद याहरकों पसिद्धि नहीं 
चाहता । 

चारिच्रवैत मुनिराज केले हैं ? 

थे सिद्धप्रभुझे पढोसी हैं । 

मुम॒क्षु जीय चया फरवे में ? | 
सनुभवके लिये निश्चस्थरुपका अंतरमें घारंणारए विचार 
फरते दें । 

अभी किसका अबसए दे ! 

झात्माका द्वित फरनेक्ता यह उसम्र सवसर है । 
जीवयको परम सुख कब होता है ? 

घिद्धपदफो प्रमद करे त्व ! 

दुसरी ढालके अंतमें क्या शिक्षा दी है? 

अब आतमफ्रे दितपंथ राग ! 

है जीच ! अब तू यात्मह्िितके पंथमें छग जा ! 


गी जय वीतराग-विज्ञान ध्य 


